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अर्क 
१ पालि तिपिटक 


छुरीनगर मे सुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकचित हौ श्रपनी-प्रपनी 
शरद्धाञ्जलि भपित कर रहै थे । उस समय सद्खनायक श्रायुष्मान्‌ महाकंस्सपः सभी को सान्त्वना 
देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहै थ--सभी वस्तुये भ्रनित्य हं भ्रौर उनसे वियोग हौना 
भ्रवश्यम्भावी द" । उस परिषद्‌ मे शुभद" नामक एकं वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी 
होने के स्थान पर बुद्धे के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कह रहा था--भिक्षुमो, दुखी 
मत हो । भ्रव हुम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वहु बराबर कहता 
रहता था-यह्‌ करना तुम्हें विदित है श्रौर यह्‌ नौ" । भ्रव हम स्वेच्छा से जो चहिगे करेगे 
ग्रौरजो नही चाहणे नही करेगे । म्रत श्राप लोग दुखी नहो" । सुभ कैडन शब्दोसे 
चेतावनी सी मिली श्रौर भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने दस भ्रावश्यकता का श्रनुभव किया कि प्रमुख 
भिक्षुभ्रो कौ एक बेठक का श्रायोजन हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिकं सम्रहु कर लिया जाय, 
जिससे धम की सुरक्षा हो सके श्रौर श्रागामी पीटियो में उसकी परम्परा श्रबाधगति से चल्‌ सके । 
ग्रत उन्होने भिक्षुभ्रो को सम्बोधित किंया--“श्रावुसो, हेम लोग शधम्म' श्रौर विनय' का 
सद्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुमौ की एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होने भ्रायष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि 
तब तकं वे श्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । परन्तु सम्पण सद्खु मं भगवान्‌ कै निकटतम 
सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द के प्रतिरिक्त श्रौर 
किसी को नही प्राप्त हुभ्रा था। श्रत श्नन्त मं प्रायुष्मान्‌ महाकंस्सपः को उनका भी नामं 
सम्मिलित करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ ्रानन्द भी पूरी श्रद्धा भ्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन 
हो गये, जिससे वे बठ्क की तिथि के पुव ही श्रहुत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समथं हो सकं । 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ भ्रजातंशत्र नें राजगृह के वेभार' पर्व॑त के उत्तर-पादवं 
मे स्थित 'सत्तपण्णी' गुहा कै द्वार पर एकं विस्तृत रम्य मण्डप का निमणि कराया, लिसमे 
भिक्षुग्नो की उक्त बेठकं प्रारम्भ हई । 

उधर भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को भी प्रपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृश्रा । सारी रतवे 
ध्यानमग्न हो चङ्क्रमणं करते रहै । भ्रात काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने कै लिये बैठे, उनके 
पैर भूमि से उठ चुके थे मरौर उनका सिर तकिये तकं पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका श्रज्ञा- 
नान्धकार नष्ट हो गया श्रौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हृश्रा । उन्होने श्रह॑त्‌-पद 
को प्राप्त कर लिया । श्रपनी द्विव्य दाक्तिसेवे बैठक प्रारम्भ होने केक्षण ही मण्डप मे भ्रपनें 
लिये निर्धारित भ्रासनं पर एसे विराजमान हए मानो वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हौ । 


>) 


सङ्घ की भ्रनुमति लेकर श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूद् 
भ्रौर भ्रायुष्मान्‌ उपालि ने भी सङ्क को उन प्रष्नो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार 
म्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सपः' ने भ्रानन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धम पर प्रदन विये, जिनका 
उन्होने पुणरूपेण उत्तर दिया 1 इस प्रकार इसमे विनय' श्रौर धम्म दोनौ का सग्रह किया 


( २ ) 


गया+ । पर इस सङ्धीति के करई शताब्दी परचात्‌ लिखे गये श्रदुकथा-सादित्य' मं यह्‌ उल्लेख 
भिलता है कि इसी पहली बैठक मे ही श्रभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हो गयाथा श्रौर जिस 
रूप मे भ्राज हमे 'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुमा थाः । 


बुद्ध-निर्वाण के एकं राताब्दी पश्चात्‌ विनेय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद 
खडा हुग्रा, जिस पर नि्णेय करने के लिये वैशाली मं एक दूसरी बेठकं बुलाई गई । इसे 
देशा के सुदूर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय 
सङ्खीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्धैः । 

इसके एकं सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ प्रदोक ने बौद्ध-धम ग्रहण किया भ्रौर उसके 
प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त हुभ्रा, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो की भ्रोर 
भ्राकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे श्रपने 
को बौद्ध-भिक्ष्‌ घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये भ्रपने पुराने सस्कारं 
ग्रौर विचार दछोडना सरल नही था । श्रत उन्होने भ्रपनी-ग्रपनी तरहु से धर्मं की उलट-पलट 
व्यस्या करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मं एक उच्छ द्कलता प्रकट 
हुई रौर धमं के वास्तविकं स्वरूप का निणेय कठिन हो गया । धम के नायक स्थविर भिक्ुमरो नं 
धमं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लियं 
एकं तीसरी सद्खीति की भ्रावदयकता समन्नी । सम्राट्‌ रोकं के गुर भ्रायुष्मान्‌ मोग्गलिपुत्त 
तिस्स' के नेतृत्व मं पाटलिपुत्र के श्ररोकाराम" नामक विहार मे इस सङ्खीति की बैठक हुई । 
भ्रायुष्मान्‌ 'तिस्स" ने भ्रदुद्ध मतो का खण्डन करते हुए रौर मौलिकं परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविर- 
वाद' नामकं धम के स्वरूप का प्रतिपादनं करते हृए कंथावत्थु' नामक एकं ग्रन्थ की स्वना की, 
जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्गीति मे बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । श्राज भी यह्‌ शतिपिटक- 
साहित्य! का एकं भ्रभूल्य प्रन्थ माना जाता है । इस सङ्खीति के पश्चात्‌ प्रोकं ने सुदूर देशो मं 
प्रचार करके के निमित्त धमंदूतो को भेजा । 

राजकुमार भदहिन्द' श्रौर राजकुमारी सद्धमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षुर्षद्घ मे 
व्रज्या ग्रहण की । उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लडका द्वीप की यात्रा की रौर वह वे धर्म की 
स्थापना करने मे सफल हुये ! आज तक बौद्ध पालि तिपिटकं' की परस्परा लङ्का मे भ्रनूपराणित 
हौ रही दहै । 

ईसा पुवं २९ मे राजा चहटुगामिनी भ्रभय' के सरक्षण मे एक चौथी सद्गति की बैठक 
हुई" जिसमें सम्पूणं “तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया^ । फिर स्थविरवाद की मान्यता कै 
भ्रनूसार बर्मा देश के माण्डले नामकं नगर मेः १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सङ्खीति का भ्रायोजन हश्रा, जिसमे सारे शतिपिटक' का सशोधन श्रौर सम्पादनं किया गया 
भौर उन्हं सङ्गममंर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया" -- 


विनय १११ पद्यां 

सुत्त ४१० पट्र्या 

म्रभिधम्म २०० पटटियाँ 
लोग इस श्रावर्यकता का भ्नुभव कर रहै थे कि श्रव इस युग' मे श्राषुनिकतम 
यन्त्रो पर तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकादित किया जाय । बर्मामें 


१ वचुल्लवग्ग, ग्या रहवाँ 'खन्धक'। २ सुम ङ्गलविलासिनी, निदानकथा। ३ चुल्ल- 
वरग, बारहवा 'खन्धक'। ४ महावस, पाँचवाँ भ्रध्याय । ५ महावस, वही । ६ महावस, 
भष्याय १०-२३। ७ बौद्धषमे के २५०० वषे, १९५६ पृ० ३५। 


( ३ ) 


होने वाले छदटु-सङ्खायन' मं इस श्रभावे की पूति करने का निश्चय किया गया । राजधानी रगूनं 
से फु ही दुर सुन्दर निमित पषाण-गुहा मे १७ मई, १६५४ की सङ्कायन की बेठकं प्रारम्भ 
हई । ससार के विभिन्न देरो से श्रामन्वरित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुभरो ने सद्खायन मे भाग लिया । 
सङ्खायन द्वारा स्वीकृत मूल !तिपिटक' वही श्रपने मूद्रणालय मे मुद्रित कर लिया गया । १६५६ 
ई० की पच्चीससौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्खायन की' बकं पुरी हई । 

लङ्का, बर्मा, थाईलैण्ड भ्रौर कम्बोडिया मे राष्टृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवंमान्य म्रन्थ है-पालि-तिपिटकः । उन देशो मं उनकी श्रपनी-्रपनी लिपियो मे समय-समय 
पर तिपिटक' कै सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै हं । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी तिपिटकः' के भ्रधिकाडरा का प्रकाडन रोमन लिपिमेकियाहै। किन्तु श्रभी तकं 
भारतवषं की किसी लिपि मे यह्‌ भ्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

इस श्रभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूर्णं पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाले चलिीस खण्डो मे यह प्रकाशनं समाप्त हौगा । 
इसे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकादान विभाग' को सौपा गया है । 
इस प्रकादान का मख्य उदेश्य रोमन, सिहृली, वर्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित प्रन्थो के 
भ्माधार पर एके प्रामाणिकं देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' कै ग्रन्थो का विभाजने किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा - 
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२ प्रस्तुत ग्रन्थ का तरिपिटक मं स्थान 


प्रस्तुत अ्रन्थ सूत्तपिटक का तीसरा ग्रन्थदहैः जो सुविधानुसार इस ग्रन्थमाला मं 
चार जिल्दो मे प्रकाशित किया जा रहा हे । हम देख चुके हं किं इस पिटकं के ग्रन्थो का विभाजनं 
नं तो विषय की दृष्टि सेश्रौरन काल कै पौवपिय के विचार से किया गयाहै। सद्ध तिकारको 
के सामने सबसे बडा प्रदन यह था कि इस विशाल साहित्य की परम्परा की रक्ना किंस प्रकार 
हो । लेखन-केला से परिचित होने पर भी, उपकरणौ कै प्रचुर भ्रौर सुलभ न होने के कारण, 
इसके लिए उन्हे श्रुति-परस्परा का ही श्राश्रय लेना पडा । शायद इसीलिपरे सूत्र के आकार 
रकार का ध्यान उनके लिपे विशेष महत्व रखता था ! तभी तो पहले ग्रन्थ दीघनिकाय' ( == दीधं- 
निकाय) मे लम्बे-लम्बे सूरो का, श्रौर दूसरे ग्रन्थ भमज्ज्िमनिकाय' ( = मध्यमनिकाय) में 
मद्लोले-मस्रोले सूत्रो का सग्रह किया । इस प्रस्तुत तीसरे ग्रन्थ सयुत्तनिकाय' ( == सयुक्तनिकाय) 
मे छोटे-डे सभी प्रकार के सूत्रो का सन्निवेश किया 1 

ग्राधुनिकं पाठकं को यह्‌ देख करक्कुछ हैरानी होती है किं इन ग्रन्थो मे सूत्रो के सकंलनं 
मे विषस-विभाजन का कोई श्याल नही किया गया है । एकं अत्यन्त दारानिके सूत्र कै बाद 
ही दूसरा सूत्र जातिवाद के खण्डन का भ्राता है, ग्रौर उसके बाद ही हिसामय यज्ञ के सण्डनं 
का, श्रौर उसके बाद ही क दूसरा । सगुतनिकाय मे श्रपेक्षाकृत यह्‌ कठिना बहुत कम है । 
इसमे पाच वग है--सगाथवग, निदानवगं, खन्धवभ, षटठायतनवग श्रौर महावग । महावगं मे 
माग, बोध्यद्ध, स्मृत्युपस्थान, इन्द्रिय प्रादि बौद्धदशन के महतत्वपूण विषयो पर भगवान्‌ के उप- 
दिष्ट सूत्रो के सम्रहु हं । इस प्रकार सारे सूत्तपिटक मं दाश्च निक दृष्टि से सयुक्तनिकाय का स्थान 
बड़ा महत््वपुण है । 


२३ प्रस्तुत ग्रन्थ एक रूपरेखा 


सयुत्तनिकाय मे सृत्रो की सपण सख्या २९४१ है, जो पाच वर्णो मे, छप्पन सयुत्तो 

मे इस प्रकार विभक्त ह -- 
१ सगाथवगें - 

१ देवतासयुत्त, २ देवपुकत्तसयुत्त, ३ कोसलसयुत्त, ४ मारसथृत्त, ५ भिक्वुनी- 
सयुत्त, ६ ब्रह्मसयुत्त, ७ ब्राह्यणसयुत्त, ८ वङ्खीससयुत्त, & वनसयुत्त, १० यक्खसयुत्त, 
११ स्केकसयुत्त । 

२ निदानवेगं ~ 
१२ निदानसयत्त, १३ भभिसखमयसयुत्त, १४ धातुसयुत्त, १५ भ्रनमतग्गसयुत्त, 


१६ कस्सपसयत्तः १७ लाभसक्कारसयुत्त, १८ राहुलसयुत्त, १९ लक्खणसयुत्त, 
२० श्रोपम्मसयुत्त, २१ भिक्खुसयुत्त । “ 


३ खन्धवगं - 
२२. खन्धसयुत्त, २३ राधसयुत्त, २४ दिद्विसयुत्त, २५ श्रोक्कन्तसयुत्त, 
२६ उप्पादसयुत्त, २७ किलेससयुत्त, २८ सारिपूत्तसयुत्त, २९ नागसयुत्त, ३० सुपण्णसयुत्त, 
२३१ गन्धञ्कायसयुत्त, ३२ वलाहुकसयुत्त, ३३ वच्छगोत्तसयृत्ते, ३४ फानसयुत्त । 


४ षठायतनवगं - 


३५ सफायतनसयुत्त, ३६ वेदनासयुत्त, ३७ मातुगामसयुत्त, ३८ जम्बुखादक- 
सयुत्त, ३९ सामण्डकसयुत्त, ४० मोग्गल्लानसयुत्त, ४१ चित्तसयुत्त, ४२ गामभीसयुत्त, 
४३ श्रसद्लतसयुत्त, ४४ श्रव्याकतसयुत्त । 

५ महावग - 

४५ मग्गसयुत्त, ४६ बोन्छा ज्गंसयुत्त, ४७ सतिपद्रानसयूत्त, ४८ इन्द्रिय 
सयुक्त, ४९ सम्मप्यधानसयुत्त, ५० बलसयुत्त, ५१ इद्धिपादसयुत्त, ५२ अनुरढ- 
सयुत्त, ५३ क्लानसयुत्त, ५४ ब्रानापानसयुत्त, ५५ सोतापत्तिसयुत्त, ५६ सच्चसयुत्त । 


इन सयुत्तो के भ्रन्तगत भी भ्रपने प्रकार से विभाजन भ्रौर वर्गीकरण किए गएदहः 
जिनका विचार करना यहाँ श्रावरद्यक नही समञ्ा गया । 


१, सगाथवगं 


पहले वग, सगाथवग, का नाम दही प्रकट करता है कि इसके सूत्रो मे गाथाभ्रौ का 
प्रयोग होना इसकी विरोषता दै 1 सूत्र के प्रारम्भ मे यथासाधारण उन स्थान, कालः, व्यक्ति 
तथां श्रवस्था का परिचय दिया गयां है जह, जब, जिन्हे प्रौर जिन परिस्थितियो मे भगवान्‌ 
ने वे उपदेश दिए । तब, साधारणत कोई व्यवित गाथाश्रौ मे कंच विशेष प्ररन उपस्थित करता 
है, श्नौर भगवान्‌ गाथाभ्रो मे ही अनुरूप उत्तर देते हं । इस वं में फूल २७१ सूत्र हं । इनमे 
कुद द्रष्टव्य सूत्र का परिचय इस प्रकार है -- 

ओघतरण सुत्त । इस सूत्र मे किसी देवता ने पूद्धा किं भगवान ने ससारकी धारा 
को कशे पार किया । भगवान ने उत्तर दिया-श्रावृस, मने धिना रुके श्रौर भिना बहुत छंटपटाये 
धाराको पार किया 1 यदि सकता तौ इब जाता, श्रौर यदि बहुत छटपटाता तौ भ्रागे बहु 
जाता । इस प्रकार मध्यम-माग की साथकंता दिखाई गर्ददहै। (११९१) 

जटा सुत्त। दादनिक दृष्टि से यह्‌ सूत्र महत्त्वपूण है । किसी देवता न पूल्ा- 
“भीतर जटा है, बाहर जटा है, यह्‌ प्रजा जटा से जटित है । तब, हे गौतम, मे यह्‌ पुच्छता हूं 
कि क्षैन इस जटा को सुलक्ना सकता है ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“सयमी चतुर प्रज्ञ पुरुष ससार के बन्धन मं भय देखता 
हुभरा परम सदाचारी हो, चित्त की एकाग्रता तथा परमाथं -दशन का श्रभ्यास कर इस जटा को 
सुलक्षा सकता है” । (१२३ २६) 

लका के भिक्षु-सद् ने श्राचायं बुद्धघोष की परीक्षा लेने के लिये उन्हे यहीदो 
गाथाएे दी थी, जिनकी व्याल्यर करते हृए उन्होने "विसुदधिमग्ण” की रचना की जो बौदड- 
दर्हनि श्रौर साधना का उत्तम प्रामाणिकं ग्रन्थ है) 

सर सुत्तं । इस सूव मे परमपद निर्वाण का वर्णेन ईन शब्दो मे भ्राता है- जहा 
जल, पृथ्वी श्रौर वाभु प्रतिष्ठित नही होते, वदी धारा शक जाती है, वही भँवर चक्कर सही 
काटता, वही नाम श्रौर रूप दोनो निष्द हौ जाते हं ˆ । (१२७ ३३) 

सकलिक सुत्त । इस सूत्र मेँ उस समय का उल्लेख है जब देवदत्त द्वारा फके गणए 
पत्थर के टुकड़े से भगवान्‌ के पैर मे चोट लग गदं थी श्रौर लहू बह रहा था । भगवान्‌ साववान 


( ६ 


प्रौर जागरूक रह उस वेदना को सहन कर रहै थं । यह्‌ देख किंसी देवता नें उनकी उपमा हाथी 
से, किसी ने सिह भे, किसी ने भ्राजानीय श्ररव से नौर किसी ने वृषभसे दी । (१३८ ५०) 


एेखा लगता है किं इसी के श्राधार पर बौद्ध-कला के चिह्लो मे इन पशुभ्रो की श्राति 
मी सम्मिलित हो गई । इसी कारण सारनाथ के प्रसिद्ध सिहु-स्तम्भ पर इनकी श्राकृति्यां 
प्रकित मिलती हुं । 


अरहन्त सृत्त । इस सूत्र मे व्यवहार-सत्य श्रौर परमाथं-सत्य के भेद को दिखाते हृए 
कहा गया है किं साधारण जन जो “मै! का व्यवहार करता है वहु उसे वेसा ही यथाथं मे ग्रहण 
कर लिप्त रहता है, किन्तु, श्रविद्यान्धकार से मक्त श्रहत्‌ व्यवहार की बात को परमाथं करके 
ग्रहण नही करता । कहा है -- 


“जिनका मान प्रहीण हो गया है, 

उन्हं कोद गाँठ नही, 

उनके सारे मान भ्रौर श्रन्थिया नष्ट हो चृकीहै, 

वहु पण्डिते तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, 

“मे कहता ह" एसा भी वह्‌ कहता दै, 

मक्षे कहते हे" एेसा भी वहं कष्टता है, 

(किन्तु) वह्‌ लोगो की बोलचाल कै कारण ही, 

केवल ग्यवहारमाच्र कै लिए एसा प्रयोग करता है” ।॥ (१२५३१) 


चन्दिम युत्त । इस सूत्र से यह्‌ पता चलता है कि बौद्ध परम्परा मे चन्दर-प्रहणके विषय 
मे पौराणिकं धारणा क्या वत्तंमान थी । चन्द्रमा देवपृत्र को भ्रसुरेन्र राहु ने पकड लिया था 
तब चन्द्रमा देवपुत्र ने श्रपने त्राण के लिए बुदधकीशरणली। बृद्धकी श्राज्ञा पाकर राहुन 
चन्द्रमा देवपुत्र को दयोड दिया । (२९ १३) 


सुरिथ सुत्त । इस सूत्र मेँ इसी प्रकार सूरय-प्रहण का भी उल्लेख श्राया है । (२ १० १५) 


सत्तजटिल सुत्त । इस सूत्र मे एसा वणेन भ्राता है किं भिन्न-भिन्न साधु-सम्प्रदाय फ 
वेदा धारण कर राजकीय चर-पुरुष सभी जगह घूमा करते थे भ्रौर पते की बात ्राकर राजा को 
सुनाते थ । भगवान श्रावस्ती मे मिगारमाता कै पूर्वाराम प्रासाद मे विहार करते थे ! उसी 
समय कोराल-राज प्रसेनजित्‌ भी सत्सगं के लिए भगवान्‌ फे पासं पहुंचा । उसं समय सामने 
माग से सात जटाधारी, सात नगे, सात एकं वस्त्र ग्रहण किए भ्रौर सात परिव्राजक, कोख के 
रोएं भ्रौर नाखून बढाए, श्रपने विविध प्रकार के सामान लिए गजर रहै थे । राजा ने उन्हे 
बडे महात्मा समञ्च कर घुटने टेक श्रभिवादन कर शब्द कंहे । विन्त बाद मे उन्ट मालूम हा कि 
वे राजकीय चर-पुरुष थ । (३ ११२७) 


दोणपाक सत्त । इस सूत्र से बृद्ध के उपदे की व्यावहारिकंता मालूम होती है । कोदाल- 
राज प्रसेनजित्‌ श्रधिकं भोजन कर बुद्ध के पास बैठा लम्बी-लम्बी साँस ले रहा था 1 भगवान्‌ 
ने उसे भ्रत्पाहार के महत्व का उपदेदा दिया । उन्होने गाथा कही- 


“सदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राप्त भोजन मे मात्रा जानने वाले, 


( ७ 
उस मनूष्य की वेदनाएे कम होती ह॑, 
(वहं भोजन) भ्रायु कौ पालता श्रा धीरे-धीरे हुजम होता है 
राजा ने सुददान नामक एक लडके को भ्रादेश दिया कि मं जब भोजन करते बैट्‌" मेरे 


सामने यह्‌ गाथा दृहराया करो, जिसके लिए प्रति-ढिन सौ काषपिण मिला करेगं । इस प्रकार 
राजा ने श्रल्पाहार का ्रभ्यास कर लिया । (३१३३४) 


सगाम सुत्त । इस सूत्र से मगध श्रौर कोराल के बीच उस समय जो घौर सधषं चल रहा 
था उसका पता चलता है । कारी को लेकर दानो मे युद्ध हृभ्रा करते थे। कमी मगध हारता, 
कभी कं रलं । (३१४३६; ३ १५४०) 


मल्लिका सूत्त । इस सूत्र मे लडकी पैदा हौ जने से दुखी होने का सकेत मिलता है । 
कोशल-राज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के पास बंठा था! किसी भृत्ये श्राकर कानमे उन्हूंकहाकि 
मल्लिका देवी को लडकी पैदा हृई है । उसके एसा कहने पर राजा का मन गिर गया । यह्‌ देख 
बुद्ध ने गाधा कही- 

“राजन्‌ 1 कोई कोई स्तिया भी पुरुषो स बदी-चदी, 

नुद्धिमती, शीलवती, सास की सेवा करने वाली रौर पतित्रता होती है, 

ग्रत पालन-पोषण कर ॥। 

दिशाभ्रो को जीतने वाला महा शूरवीर पुत्र उससे पदा होता है, 

वसी श्नच्छी स्त्री का पृत्र राज्य का श्रनृ्ासन करता है" ।॥ (३ १६४३) 


अपुत्तक सुत्त । इस सूत्र मेँ कजूस निपूते संठ के मरने का जिक्र है । कोरालराज प्रसेनजित्‌ 
दुपहरिए मे भगवान्‌ के पास भ्राया भौर बोला--“भन्ते । यह्‌ श्रावस्ती का सेठ गृहपति मर 
गथा है । उस निपूते के धन कौ म राजकोष मे भिजवाकर भ्रा रहा हुं । भन्ते । अस्सी लाखं 
अराफियां थी, सपयो की तो बात क्या । उस सेठ का भोजनं होता था- 


“चोर मदा कै साथ, 
खुदी का भात) 
वहू तीन पेबद लगे, 
टाट का कपडा पंह्नता था । 
वहु पत्तो की छावनी वाले, 
जजर रथ पर तिकला करता था । 
भगवान्‌ ते गाथा मे कहा- 
“श्रमनुष्य (भूतप्रेत) वाले स्थान मे जसे शीतल जल, 
बिना पिया जाकर ही सूख जाता है, 
एसे ही बुरे लोग धन पाकर, 
न तो भ्रपने मोग करते है ्रौर न दान देते ह 1 
जो धीर ग्रौर विन्न पुरुष भोगो को पा, 
भरोग करता भौर कामो मे लगाता दहै, 
वहू उत्तम पुरुष, ग्रपने ज्ञाति-समूह्‌ का पौषण करके, 
निन्दा रहित हो स्वगं -स्थान को जाता है" 1 (३ १६४९, २०५१) 


( ० ) 


पिण्ड सुत्त । इसमे उल्लेख श्राता है किं भगवान मगधं के पञ्वशाल नामक म्राममे 
भिक्षाटन के लिए गिकले । एकं दाना श्रन्न भी न प्राप्त कर सके । वे जसं धुले-धुलाये पात्र लिए 
लौट गए 1 (४ १८ २४) 

गोधिक युत्त । इस सूत्र मे गोधिक भिक्षु की भ्रात्म-हत्या का उल्लेख है । बुद्ध तें 
बताया किं उसने श्रत्व का लाभ कर लिया । (४२३२९) 

भिकषुनी सयुत्त । इस सयुक्त मे म्रनेक योगौ श्रीर ज्ञानी भिक्लुनियो की बाते भ्रायी है । 


वजिरा सत्त । दाशनिक वृष्टि से यह सूत्र महत्व का है । श्रनात्मवाद की व्याख्या करते 
हृए वजिरा भिक्षुणी कहती है- 
“जैसे म्रवयवो कै सथोग से “रथ' एसा शब्द जाना जाता हैः 
वसे ही पाच स्कन्धौ के सयोगसे 
किसी सत्त्व की प्रज्ञप्ति होती है" । (५१० १०) 
“"मिलिन्द प्रन" के प्रारम्भ मेही भिक्षु नौगसषेन ने राजा मिलिन्द को अनात्मवाद की रिक्षा 
देते हए यही "रथः की उपमा दी थी, रौर यही गाथा कही थी । 
कोकालिक सुत्त । इस सूत्र से पता चलता है किं सङ्खमे एसे लोग भी वत्तमाथे जो 
सारिपुत्र भ्रौर मौद्गल्यायन की प्रतिष्ठा को देख सहन न कर सकते थं । कोकालिक भिक्ष 
न बुद्ध के समञ्चाने पर भी सारिपुतव्र भ्रौर मौद्गल्यायन के प्रति श्रद्धाके भाव नहीला 
सके । (६७ १०) 
वद्धीस सयुत्त । इस सयुत्त मेँ केवि प्रतिभा से सम्पन्न भिक्षु वज्र की प्राचु-कविता के 
उदाहुरण प्राप्त होते हुं । 
यक्ष सयुत्त । इस सयुत्त मं प्रनेक प्रकार के यक्षो का उल्लेख है, जिन्होने भगवान्‌ के पासं 
प्राकर धर्मोपदेदा ग्रहण किया । 


२ निदानव्गे 


निदान वग मे कल २९६ सूत्र हं । इनका विषय है--ससार-चक्रे की व्याख्या करना । 
यह्‌ व्याश्या प्रतीत्यसमुत्पाद-वाद के नाम से जानी जाती ह । इस सिद्धान्त को बौदढ-दशन का 
हदय माना गया है । 

सिद्धान्त यह्‌ है कि मनुष्य जिस तृष्णा कौ लेकर मरता है उसी की प्रेरणा से वह्‌ भ्रपने 
कर्मानुसार फिर भी जन्म ग्रहण करता है । लिसने तृष्णा का सवथा ब्रह्माण कर दिया वह्‌ वीत- 
तृष्ण चित्त से मरता है रौर इस कारण वह्‌ फिर कोई जन्म ग्रहण नही करता । तृष्णा का कारण 
है हमारी श्रपनी श्रविद्या । यथाथ मं सभी चीजे भ्रनित्य, श्रसार (-=ग्रनाद्म) भ्रौर दु सपूण 
है । इसं सत्य का साक्षात्कार न होने के कारण मनुष्य ससार की चीजो को नित्य, 
सारवा्‌ श्रौर युखपू्णं समस उनके पीछे दौडता है । यही श्रज्ञान, प्रविद्या हैँ । 

भ्रविद्या से मनुष्य तरह-तरह की तृष्णाएँ करता है श्रौर उनकी पूति के लिए तरह-तरह 
के सुकमं श्रौर करुकमं करता है 1 इन कर्मो के संस्कार उसके चित्त मे एकत्र होते रहते हं । जन्म भर 
केएकंतरित सस्कार कै श्रनुरूप उसका चित्त-प्रवाह्‌ भ्रच्छी या बरी ग्रोनि मे प्रवाहित होता ह । 


( & ) 
माता के गभ से जो उसका पहला चित्तक्षण उत्पन्न होता है उसे विज्ञान" कहते ह । विज्ञान" 
के' उत्पन्न होते चक्षु श्रोत्र भ्रादि इन्द्रियो का विकास होता है । समय पाकर गभं कमश परिपक्व 
हो जाता है भ्रौर नये जन्म मे श्रवतरित हता है । इद्धियो का सम्पक म्रपने श्रपने विषयो से होता 
है, ओर उसे सुख, दु ख या उपेक्षा की वेदना होती हैँ । वेदना से विषय के प्रति तृष्णा उत्पन्न 
होती है । तृष्णा से वंह विषयो के प्रति लग जाता है, जिसे उपादान" कहन हं । इससे वह तरह- 
तरह के कम करने लगता है रौर ससार का चक्र इस प्रकार चलता रहता है । 
जब मनुष्य धम ज्ञान कर शुद्ध भ्राचरण प प्र।तष्ठित हो चित्तकीसमाधिकालात कर 
सत्ता मात्र के यथाथ स्वरूप--श्ननित्य, श्रनात्म, दु ख-- का साक्षात्कार कर लेता है तब उसकी 
भ्रविद्या नष्ट हो जाती है । भ्रवि्याके न होने से उसे ससार के विषयो के प्रति तृष्णा नही होती । 
वह उनके पचे नही लगता । उसके कंम तृष्णा-रहित होने के कारण सस्कार सचित नही होते । 
कमं-सस्कार न होने से मरनं के बाद उसका चित्त-प्रवाह्‌ निरुद हौ जाता है । यही निर्वाण है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद मे यही बात बारह कड्यो मे बताई गई है, जिन्हे दादत-निदान भी 
कहते ह । इन बारह निदानौ का सिलसिला इस प्रकार व्यक्त किया जाता है-- 


“्रविद्याके होने से सस्कारदहौोा है । सस्कारके होने से विज्ञान होता दै, विज्ञान के होने 
सेनामरूप होते हं नाम रूप के होने से सायतन हौता है, सपायतन के होने से स्पदा होता है 
स्पर के होने से वेदना होती है, वेदना के होने से तृष्णा हीती है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, 
उपादान के होने से भव होता है, भव के होने से जन्म होता है, जन्म के होने से बुढापा, मरना, 
शोक, रोना-पीटना, द ख ग्रौर चित्तता होती है । इस तरह सारे दु ख-पुञ्ज का उदय होता है" । 
इस सिलसिले को अनुलोम प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हं । श्रौर, प्रतिलोम प्रतीत्यसमुत्पाद का रूप 
इस प्रकार है-- 

“भ्रविद्या के एक जाने से सस्कार भी' रक जाता है, सस्कारो कै रकं जाने से विज्ञान भी सक 
जाता है, विज्ञान के रुक जाने से नाम-रूप भी सक जाति ह, नाम-रूप के सक जाने से स.2ायतन 

हक जाता है, सायतन के रुक जाने से स्पश रकं जाता है, स्पर्शं के सकं जाने से वेदना सुक जाती 
है, वेदना के संक जाने से तृष्णा रक जाती है, तुष्णा के' रुक जाने से उपादान रुक जाता है, उपादान 
के' सकं जाने से भव रुक जाता है, भव के रक जाने से जग्म रुक जाता है, जन्म के रुक जने भ 
बुढापा, रोग, दु ख प्रादि सभी रुक जाते हं । यही निर्जाण की श्रवस्था है । 


पूरे निदानवग मे इषी सिद्धन्त पर भिन्न-भिन्न दृष्टयो से विचार किया है) 
प्रतीप्यसमुत्पाद की पुत्थियो को स(फ-पाफ समने » पिए निदानवण भ्रत्यन्त सहायकं भ्मौर 
प्रामाणिकं स्यलहै। 
अनमतग्ग सुत्त । इस सयुत्त के सूत्र बड़ वैराग्य श्नौर सवे उत्पन्न करने वाले ह । 
इनमे बताया गया है कि प्रणी अनन्त काल से भवचक्त मे पडा जन्म-जन्मान्तरो मेँ दु खक्ञेल रहा 
है । तिणकटुयुत्त मं कहा है--*भिक्षुप्रो 1 यदि कोई पुरुष सारे जम्बुद्वीप के घास, लकंडी, 
डाली, पत्ते तोडकर एक जगह जमा कर दे, प्रौर चार चार भ्रगृली भर के दुकडे करके फेकंता जाय 
किं यह्‌ मेरी माता हुई, यह मेरी माता की माता हुई, यहं मेरी माता की साता की माता हुई तो 
दसका सिलसिला समाप्त भी नही होगा भ्रौर वे टुकेडे खतम हो जायी” । फिर पुब्‌ल 
सुत्त मे कहा दै--“भिक्षुम्नो 1 इस ससार कै प्रारस्म का पता नही । कल्प भर भिन्न-भिन्न 


गरोनियो मे पैदा होने वाने एकं ही पुरुष की हदिया कही एक जगह दकंदरी की जय--्रौरवे ` 


( १० } 


नष्टनं हो, तो उनका ढेर वेपुट्ल पवेत के समानं हौ जाय । श्रत सभी सस्कारोसे विरक्तं 
रहना चाहिए, विमुक्त होना चाहिए । 
२३ खन्धवगे 

बौद्ध दशेन के म्रनुसार एसी कोई सत्ता नही है जो शद्ध इकाई हो, जो विना भ्रवथवो के 
सयोग से बनी हो । इसी सिद्धान्त को श्रनात्मवाद कहते हं, जो मनुष्य के व्यक्तित्वं पर उसी 
प्रकार लागू होता दै जि प्रकार किसी भौतिके वस्तु के ऊपर | तभी तौ सगाथवग के बजिरा- 
सुत्त मे कहा है-“जैसे श्रपने श्रवयवो के श्राधार पर यह्‌ रथ है' एसी ख्याति होती है वेसे ही पाँच 
स्कन्धो के अ्रधार पर यहं प्राणी है एसा जाना जाता है” । ये पोच स्कन्धक्याहुं? प्राणीके 
रारीर ्रौर मन की जो श्रवस्थाएं हं उन्ही को हम पाँच स्कन्धो मे विभक्त करके समन्नतेहं । दारीर 
की सारी श्रवस्थाषें रूपस्कन्ध मे, युख-दु ख-उपेश्षा की सारी भ्रवस्थाएं वेदना-स्वन्धे मे, चिह् 
देखकर वस्त्रो को पहचान लेने की भ्रवस्थाभ्नो को सन्ञा-स्वन्ध मे, प्राणी की सारी प्रवृत्तियो को 
सस्कार स्कन्ध मे, प्रौर सभी तरह की मन्‌ स्थितियौ को विज्ञान-स्कन्ध मे श्रन्तगंत करते हं । 


ये पाच स्कन्ध भी प्रत्यन्त श्रनित्य श्रौर ्रनात्महं, भ्रौरवे किसी स्थिर सुल का ्रार्वासन 
नही दे सकते । भ्रज्ञानवश मनुष्य इन स्कन्धो के प्रति भ्रासक्ति से भ्रान्त होता रहता है । श्रत 
पाच स्कन्धो को पञ्च उपादान-स्कन्ध' कहते हं । खन्धवगं के सारे सूत्रो कासार यहीदहै। 


खन्धवगं के नाम से कोई म्राशा कर सकता है कि इसमे इसकी दादोनिकं व्याख्या होगी 
कि इन स्कन्धो मे किन धर्मो का सग्रह होता है। किन्तु सारे वगं मे यह प्रन कही नही लिया 
गया है । बस, बार-बार यही दृहुराया गया है कि रूप श्ननित्य है, श्रनात्महै, दुख, वेदना 
प्मनित्य है, ्ननात्महै,दुखदहै, सज्ञा भ्रनित्य है, श्रनात्महैः दुखदहै, श्रौर विज्ञान भ्रनित्यदहैः 
ग्रनत्मदहै, दुखहै। भ्रौर इस कारणं उनके प्रति विरक्त होना चादिए-यदही निर्वाण का मागहे। 
पाच स्कन्धो की उपमा भारसे श्रौर निर्वाण की उपमा इसी भार सेमुक्त होनसेदी गर्द 
है । भारयुत्त मं कहा है- 
धे पाच स्कन्ध भार है, 
पुरुष भार वहन करने वाला है, 
ससार-दखही भारका उगनारहै, 
इस भार का उतार देना ही' सुख है । 
भार कै बोक्ले को उतार, 
दूसरा भार नही लेता दै) 
तृष्णा को जड से उखाड, 
दुखमुक्त निर्वाण पा लेता है५। (२२२२२४) 
अन्तलक्खण सुत्त । इस सूत्र मे बुद्ध का वह्‌ प्रसिद्ध शरनात्म-सूत्र है जिसका उन्होने 
वाराणसी के पासं ऋषिपत्तन मृगदाव मे पञ्चवेर्गीय भिश्ुप्रो को उपदेश दिया था । (२२ ५९ ६२) 


पारिलेभ्य सुत्त । इस सूत्र मं बणेन है किं एक बार बुद्ध एकान्त वासं करने के लिए 


पारिलेय्य श्ररण्य चले गए थे भ्रौर कर समय तक भ्रकेले विहार करते रहै । (२२०८१८७) 


यमक सुत्त ! यह्‌ सूत्र दानिक दुष्ट से महत्व का है ! इसमे बताया गया है किं निर्वाण 
"उच्छिन्न हो जाना नही है । भ्रात्मा की दृष्टि कै कारण ही उच्छिक्नता की दृष्टि हती है । नात्म के 


( ११ ) 


ज्ञानं होते चादरवतवाद श्रौर उच्छंदवाद दोनो से उपर उठ वह्‌ सत्ता के स्वभाव का साक्षात्कार 
कर लेता है । (२२८१५ ६२) 

वक्कलिं सुत्त । वक्कलि भिक्षु बृद्ध के ददन के लिए लालायित था । बुद्ध ने उसे फटकार 
कर कहा--“वक्कलि 1 श्रे, इस गन्दगी से भरे शरीर के' ददान से क्या होगा ? वक्कंलि । 
जो धमं को देखत है वहु मुके देखता है, जो मुक्षे देखता है, वह धमं को देखता है" । फिर भगवान्‌ 
ने उसे पञ्च स्कन्ध कै भ्रनित्य, श्रनात्म रौर दु ख स्वभाव पर उपदेश दिया । (२२८७ ४) 


४ षट्टायतनवरगं 


षठायतन-वगं के विषय भ्रौर सिद्धान्त, श्रौर दौली भी, वही हं जो लन्धवम्ग' मे हुम 
देख चुके हौ । प्राणी शारीरिक श्रौर मानसिक धर्मों के सघात से बना है श्रौर उसमे कोई शुद्ध 
एकरस रहने वाला शाश्वत भ्रश्--श्रात्मा, जीव या पुरुष नही है । इसी सिद्धान्त से पञ्च-स्कन्ध- 
वाद श्रौर सष्ायतन-वाद दोनो के सिद्धान्त प्रतिपादित हृए ह । श्रन्तर यह है किं जहाँ पञ्च- 
स्कन्ध-वाद मेँ प्राणी के सारे भौतिक धर्मो का सर्चिविश एक ही रूपस्कन्ध मे कर लिया है, वहाँ 
सद्रायतन-वाद के विभाजनं मे उसे चक्षु-रूप, शरोत्र-रब्द, घाण-गन्ध, जिन्हा-रस, काय-स्पश, 
इतने विभागो मे बंदा है, भौर, वेदना-स्कन्धः, सज्ञा स्कन्ध श्रौर सस्कार-स्कन्ध, इन तीन स्कन्धो का 
सन्निवेच एक ही धर्मायतन मे किया है । विज्ञान-स्कन्ध का विभाग वही है जो मनायतन का है । 
इस तरह, यह स्पष्ट होता है कि एक प्राणी के ही व्यक्तित्व का विर्लेषण एक वृष्टि से पाच स्कन्धो 
मेहृश्रा है नौर दूसरी दृष्टि से बारह श्रायतनो मं । 


फिर उसी विदलेषण का ही एक तीसरा प्रकार दहै जो प्राणी को भ्रठारहु धातुश्रो मं बाँट 
देता है । जंसे- 
चक्षु रूप चक्षु-विज्ञान 
श्रोत्र शब्द श्रोत्र-विज्ञान 
घ्राण गन्ध ध्राण-विकज्ञान 
जिनब्हा रस जिब्हा-विज्ञान 
काय स्पदे काय-विन्ञान 
मनं धमं मनोविज्ञानं 


यहं रूपस्कन्ध के विभाजन उसी प्रकार हं जसे सष्ठायतन मे । धर्मायतन श्रौर धमं- 
धातु एक ही चीज है । विज्ञान -स्कन्ध इन सात धातुभ्रो मे विभक्त हरा है- 

चक्षु-विज्ञान-धातु, शओरोत्र-निज्ञान-धातु प्राण-विक्ञान-धातु, जिब्हा-विज्ञाने-धातु, काय- 
विज्ञान-धातु, मनो-विज्नान-धातु, रौर मनो-धातु । 

बौद्ध-द्यनं मे खन्ध-प्रायतन-धातु के सिद्धान्त को महत्व का स्थान दिया गया है । यर्हा 


तक कि इनके परस्पर भ्रन्तर्भाव को ठीक-टीक समन्लने के लिये प्रभिधम्म-पिटक में एक स्वतन्त्र 
प्रकरण “धातुकथा-प्रकरण” को स्थान दिया है । 


सयू क्त-निकाय के इन वर्गो मे उसके दारोनिक विरलेषण पर उतना ध्यान न देकर, इस बात . 
पर जोर दिया गया है कि वे खन्ध या श्रायतन या धातु, भ्रनित्य-प्रनात्म श्रौरदु खद श्रौर यहूकिं 
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उनमे किसी सुख-स्वकप सिथर श्राव्मतत्त्व की खोज करना भ्रममूलक है, जो सारे ्ननथं का कारण 


होता है । 
नः > भः > भैः £ 


ग्रायतनो से विरक्त होने के उपदेश के सिलसिले मे इस वग के सूत्रो मे श्रन्य महत्ता की 
बाते भी प्राप्तं होनी हं, जैषे-- 

गिलान सुत्त । एक नये भिक्षु के रूण हौ जाने का उल्लेख मिलता है । जब बुद्ध ने यहं 
नात सुनी तब स्वय चलकर उस ही लाट के पास गये, भौर उसे धम का उपदेद दिया । (३५७४ 
७५, २५ ७५७६ ) 

पलोकधम्म सुत्त । लोक' शब्द की व्वृत्पत्ति चुज्ज' धातु से की गई है, जिसका श्रथं होता 
है “उखड जाना । जैसे नदी की धारा मे बहता मनुष्य पानी के ऊपर तैरते घास पत्तौ की पकड 
कर बचना चाहे, भ्रौर वे उसका हाथ पडते ही उखड जाय, वसे ही मनुष्य लोकं के पदार्थो 
कौ प्राप्त कर शान्ति-लाभ करना चाहताक्लकितु वेनष्टह जतेहं भ्रौरवहु दुखं प्राप्त 
करतादहै। (३५०८४८५) 

छ सुत्त । एक भिक्षु के श्रात्महत्या कर लेने का वणेन है । इसके भ्रौचित्यानौचित्य 
पर बद्ध श्रौर सारिपुत्त ने विचार किया) ( ३५०७ ८८} 

राहुलोवाद सुत्त । बुद्ध नं देखा किं राहुल गाध्यात्मिकं साधना मं ऊपर उठ चका है, 
रौर यह्‌ सीघ्ही परम पद प्राप्त कर नेगा। 

तब, रुद्ध ने राहुल को साथ ले श्रावस्ती के पास भ्रन्धवन से प्रवेद किया श्रौर एकं वृक्ष 
के नीचे बैठ श्रायतनौ के ्रनित्य-प्रनात्म-दु खस्वेरूप पर उपदेश दिया । राहुल को ज्ञान का 
उदय हो गया । उसने ्रहत्‌-पद का लाभ किया । (३५ १२१ १२३) 


भारदज सत्त । भिक्षु-जीवन मे सयमपूवक पूणं ब्रह्मचय पालन करने मे जौ कठि- 
नाद्या होती है, श्रौर उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते ह, इस विषय पर उपदेश 
दिया गया है । (२५ १२७ १३०) 

लोहिच्चं युत्त ! ब्राह्मण लड़को ने मरायुष्मान्‌ महाकात्यायन कै पास ऊधम मचाना 
प्रारम्भ किया । उन्होने उन्हे सच्चे ब्राह्मण के धमं कै विषय मे -उपदेदा दिया । फिर, 
लडको से सून उनके गर लोदहिच्च भी स्वय उपस्थित हुए, भ्रौर उन्होने तरिररण ग्रहण 
किया । (३५ १३२ १३५) 

उदायी युत्त ! यह समज्ञाया गया है किं शारीरिक भरौर मानसिकं दोनो श्रवस्था्े 
स्रनात्म ह, क्योकि दोनो मे एक रस रहने वाला करई तत्व षही है । (३५ २२३४२३९) 


कुम्मो रम सुत्त । जिस प्रकार कछछश्रा श्रपने रगो को श्यपनं मीतर समेट निभंय रहत्ता 
है, उसी प्रकार श्रपनौ इन्द्रियो को सयत रखने वाला श्रभ्यासी सभी बृरादइ 7 से बचा रहता 
है । (३५२४० २४५) 

यवकलापि सुत्त ¡ देव सुर सग्राम का उल्लेख है । देवो की जीत हई । प्रसर हार 
गये । देवो ने अ्रसुरेन्र॒वेपचित्ति को बाध देवेन्द्र शक्र करे पास उपस्थित किया । 
(३५ २४८ २५४) 


( १३ ) 


मातुमाम युत्त ! पाँच भ्रगो से युक्त होने से स्त्री पुरषो को श्रच्छी नही तगती- 
रूपवाली नही होती, धनवाली नही होती, शीलवाली नही होती, श्रालसी होती, गर्भं धारण 
नही करती । (३७ ११) 

अबिणिकंदुक्ख सुत्त । स्त्रीके श्रपने पाच दुखह, जिन्ह केवलस्त्री ही प्रनूभव 
करती है, परुष नही । कौन से पांच ? 

१ स्वरी भ्रपनी' छदी ही श्रायु मे पति-कुल चली जाती दहै, बन्पृश्रो को छोड देना 
होता है । 

२ स्त्री ऋतुनी होती है। 

३ स्त्री गभिणी होती है । 

४ स्त्री बच्चा जनती है । 

५ स्त्री को श्रपने पुरुष की सेवा करनी होती दहै । (३७३३) 

विसारद सुत्त । स्वरी के पाँच बल होते ह । कौन से पाँच ? रूप-बल, धन-बल, ज्ञाति- 
बल, पुत्र-बल श्रौर शील-बल । (३७ २५२५१ 

महकपाटिहारिथ सत्त । भिक्षु महक की ऋद्धि के चमत्कार का वणेन प्राप्त होता 
है । उस समय बडी गर्मी पड रही थी । वे स्थविर भिक्षु बड़े कष्टसेश्रागे जा रहैथं । उस 
समय श्रायष्मान्‌ महक उन भिक्षुश्रौ मे सबसे नये थे । उन्होने वसी ऋद्धि लगाई किष्ठी 
वायु बहुने लगी, मेव छा गया भ्ौर कुं कुच फूही पडने लगी । 

गृहपति चित्र श्रायुष्मान्‌ महक से बोला--भन्ते प्रायं महक । कूं भ्रपनी 
ग्रलौकिंक ऋद्धि दिखा" । 

“तो, हे गृहपति, बारामदे मे चादर बिदा कर उस पर धा -फूस बिखेर दो" । 

जब गृहपति चित्र ने वैसा कर दिया, तब ्रायुष्मान्‌ महक ने विहार मे पैठ किवाड 
लगा वंसी ऋद्धिं लगाई किं एक बडी भ्राग की लपट उठी जिसने वास-फसं को जला दिया, 
किन्तु चादरज्योकी त्यौ रही । 

तब, गृहपति चित्र भ्रपनी चादर कौ ्ञाड श्रादचवयं से चकित हो एक धभोरसखंडाहौ 
गया । (४१४४) 

पाटलिय सुत्त । तत्कालीन श्रन्य मतो के उल्लेख श्रौर उनकी परीक्षा मिलती 
है । (४२ १३ १३) 

५ महाव 

इस वगं मं बौद्ध-धमं, दोन श्रौर साधना के महृत्वपुणं सिद्धान्ती के ऊपर कुल 
बारह सुत्त हं-- ॥ 

अविज्जा सुत्त । मंदो हं - मिथ्या प्रौर सम्यक्‌ । श्रविद्या के कारण मनुष्य मिथ्या- 
माग मे लगतादै, रौर दुगेति को प्राप्त होता है। विद्या के कारणः मनुष्य सम्यक्‌-मागं मे 
लगता है, भ्रौर सुगति को प्राप्त होता है। (४५११) 

जाणुस्सोणित्राह्यण सुत्त । जानुश्रोणि ब्राह्मण के सुन्दर रथ को देख लोग कहने लगे- 
“यहु रथ कितना सुन्दर है । मानो श्रह्ययान' ही उतर श्राया हौ” 11 भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश. 


( १४ 


दिया कि सद्ध्ममे इसी मरायै-श्रष्टागिक साग को श्रहायान' कहते हु, धर्मयान' भी, श्रौर श्रनुत्तर 
सग्राम विजयः भी । उन्होने गाथाभ्रो मे कहा- 
“जिसकी धुरीमे श्रद्धा, प्रज्ञा श्रौर धमं सदा जुते रहते हः 
ह्वी ईषा है, मन लगाम दै, भ्रीर स्मृति सावधान सारथी है। 
दील के साजवाला रथ है, जिसका प्रक्ष ध्यान है, श्रौर चक्र वीयं है, 
उपेक्षा समाधि धुरी दै भ्रनित्य-भावना छज्जा है । 
भ्रव्यापाद, श्रहिसा, शआौर विवेक जिसके आयुध ह, 
तितिक्षा सन्नद्ध वमं है,जो रक्षा के निमित्त लगा है। 
इस न्रहायान को अ्रपना कर 
धीर पुरुष इस ससार से निकल जाते हं । 
यहं उनकी परम विजय है । (४१ ४.४) 
अल सुत्त । जसे बल लगाकर किये शजानेवाले सारे काम पृथ्वी वेह श्चाधार पर खडहो 
केर विये जाते ह, वैसे ही शील के भ्राधार पर प्रतिष्ठित हो श्राय श्रष्टागिक भागं का क्नस्यासं 
किया जाता है। (४१५१४६९ १५१) 


आकास सुत्त । जसे भ्राकाश मेँ विविध वायु बहती है पूरब की भी, पच्छिम की भी 
व्डीभी, गमंभी वसे ही श्राय श्रष्टागिक मागं का श्रम्यास करने वाले भिक्षु मे चारो स्मूत्यु- 
पस्थान पूणता को प्राप्त होते ह, चार सम्यक्प्रधान भी, चार ऋद्ध्यां भी पाच इन्दरयां भी, 
पाच बल भी, सात बोध्यग भी पूणेता को प्राप्त होते हं । (४५ १५५ १५७) 

गिलान सुत्त । उस समय भ्रायुष्मान्‌ महाकारयप पिप्पली गृहा मे बीमार पडे धे । 
तब, सध्या समय ध्यान से उठ, भगवान्‌ जहाँ भायुष्मान्‌ महाकादयप थे वहाँ गयं भौर विद्धे भ्रासन 
पर बैठ गये श्रौर बोले--“कार्यप, कटो, अच्छे हो, बीमारी घटतो रही हैन? 

“नही भन्ते । मेरी तबियत श्रच्छी नही है, बीमारी घट नही रही है, बल्कि बढती ही 
मालूम होती है" । 

“काश्यप, मेने ये सात बोध्यग बताये ह जिनकी भावना भौर श्रम्यास भे परम ज्ञान 
भ्रौर निरवणि की प्राप्ति होती है। कौन से सात ? स्मृति-सबोध्यग, घमंविचय-सबोध्यग, 
वीयं-सबोध्यग, प्रीति-सबोध्यग, प्रश्रभ्धि-समोध्यग, समाधि-सनोध्यग भौर उपेक्षा-सबोध्यग” । 

भगवान्‌ यह्‌ बोले । सन्तुष्ट हय श्रायुष्मान्‌ महाकादयप नें भगवान्‌ के कहे का श्रभिनन्दन, 
भ्रौर भ्रनूमोदन किया । उनकी बीमारी तुरन्त द्र हौ गई, वे उठ खड हयं । (४६ १४ १४, 
४६ १५१६) “ 


अग्गि सुत्त । जिस समय चित्त लीन होता है उस” समय प्रधन्धि-सबोध्यग की 
भावना नही करनी चाहिये, समाधि-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये, भ्रौर उपेक्षा- 
सबोध्यग की भी भावना नही करनी चाहिये । सो क्यो ? क्योकि जो चित्त लीन होता है 
वेह इन धर्मो से उठाया नही जा सकता । जिस समय चित्त लीन होता है उस समय धर्म-विचय- 
सबोध्यग, वीयं-सबोध्यग, भ्रौर प्रीति-सम्बोध्यग की भावना करनी चाहिये } सो क्यो ? 
क्योकि जो चित्त लीन है वह इन धर्मो से भ्च्छी तरहु उठाया जा सकता है । 
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जिस समय चित्त उडत होता है उस समय ध्मविचय-सबौध्यग, वीयं-सबोध्यग, तथा 
परीति-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये । सो क्यो ? क्योकि जो चित्त उद्धत है वहु 
इन धर्मो से भ्रच्छी तरह शन्त नही किया जा सकता । जिस समये चित्त उद्धत होता है, उस 
समय प्रश्रव्वि-सबोध्यग, समाधि-सनोध्यग, तथा उपेक्षा-सबोध्यग की भावना करनी चाहिये । 
सो क्यो ? क्योकि ओ चित्त उदढत है वह्‌ इन धर्मों से श्रच्छी तरह चान्त किया जा सकता है । 
(४६ ५३ ५६) 

अम्बपालि सुत्त । भगवान्‌ बोले--““भिक्षुश्रो । जीवो की विदुद्धि के लिये, रोकं भौर 
परिदेव को पार करने के लिये, द ख रौर दौमंनस्य को मिटा देने के लिये, ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये श्रौर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये यह एक ही मागं है-जो ये चार स्मुत्यु- 
पस्थान ह । कौन से चार ? भिश्षु्रो । भिक्षु काया मं कायानुपश्यी हौ कर विहार करता 
है--क्लेशो को तपाते हुये, सप्रज्ञः स्मृतिमान्‌ हो, ससार मे लोभ रौर दौर्मनस्य को दबा कर । 
वेदना मे बेदनानुपश्यी । चित्त मे चित्तानुपद्यी धर्म मे धर्मानुपद्यी । (४७११) 

चुन्द सुत्त । इस सूत्र मे प्रायुष्मान्‌ सफपुत्त के परिनिर्वाण का उल्लेख है । यह्‌ 
इस प्रकार है-- 

एकं समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे म्रनाथपिण्डिक के म्राराम जेतवन मे विहार करते थे । 

उस समय भ्रायुष्मान्‌ सारिपूत्र मगध मे नालग्राम मे बहुत बीमार पडे थे । चुन्द श्रामणेर 
भरायुष्मान्‌ सारिपूत्र की सेवा कर रहै थे । 

तब, श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्रं उसी रोग से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 

तब, ्रामणेर चन्द भ्रायुष्मान्‌ सारिपूत्र के पात्र श्रौर चीवर को ले जहाँ श्रावस्ती मे 
ग्रनाथपिण्डिकं का जेतवन श्राराम था वहाँ भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द फे पास भाय, प्रौर उनका भ्रभिवादन 
कर एकं भ्रोर बैठ गये । 

एक भ्रौर बैठ, श्वामणेर चुन्द ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द से बोले, “भन्ते । श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र 
परिनिर्वाण को प्राप्त ही गये, यह्‌ उनका पात्र-चीवर है" । 

“पराव चुन्द । यह समाचार भगवान्‌ को देना चाहिये । जहाँ भगवान्‌ है वहाँ हम चले, 
भ्रौर भगवान्‌ से यहु बात केहे'* । 

“भन्ते 1 बहत श्रच्छा” कहु, श्रामणेर चुन्द ने भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को उत्तर दिया । 

तब, श्रामणेर चुन्द प्रौर प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, भ्रौर भगवानु कर 
प्रभिवादन केर एक भ्रोर बैठ गये । 

एकं ग्रोर बैठ, श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते 1 श्रामणेर चन्द कहता है कि, 
श्रायुष्मान्‌ सारिपृत्र परिनिर्वाण कौश्राप्त हौ गये, यह्‌ उनका पात्र-चीवर है" । मन्तं । श्रायुष्मान्‌ 
सारिपुतर के इस समाचार को सुन मक्षो बडी विकलता हो रही दैः दिशा्ये भी गृ नही सूच रही ह्‌, 
धम भी समन्ञ मेनहीभ्रारहा है" । 

५प्रानन्द 1 क्या सारिपुत्र ने ीस-स्कन्ध को लिये परिनिर्वाण पाया है, या समाधि-स्कंन्धे 
को, या प्रज्ञा-स्कन्ध को, या विमुक्ति-स्कन्ध को या विमुक्ति-ज्ञान-दशन-स्कन्ध को † 

“मन्ते । भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने न शील-स्कन्ध को भ्रौरन विमुक्ति-ज्ञान-दरन-स्कन्ध को 
लिये परिनिर्वाण पाया दै, किन्तु वे मेरे उपदेश देनेवाले, दिखानेवाले, बताने वाले, उत्साहित भ्रौर 
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हित करनेवाले थे । गर-भाइयो के बीच जहां कही धमं की बेसमञ्ली कौ दुर करने वाले थे । 
म दस समय भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र की धम मे की गई कृतज्ञता का स्मरण करता हू” । 


“ग्रानन्द । क्या मेने पहले ही उपदेश नही कर दिया है किं सभी प्रिय श्रलग होते श्रौर छुटते 
रहते ह । ससार का यही नियम है । जौ उत्पन्न हरा, बना हु्रा (--सस्कृत) , रौर नाश हौ जानं 
के स्वभाव वाला ( न्=प्रलोकधर्मा) दै, वह्‌ नष्ट न हौ--एेसा सम्भव नही । 


“श्रानन्द । जसे, किसी सारवान्‌ बडे वृक्ष की जौ सबसे बडी डाली हौ गिर जाय । 
ग्रानन्द 1 वसे ही, इस महान्‌ मिक्षु-सघ के रहते बड़ सारवान्‌ सारिपुत्र का परिनिर्वाण हो गया है । 
ससार का यही नियमः । जो उत्पन्न हुश्रा, बना हृश्रा, रौर नाच हौ जाने के स्वभाव वालाहै, 
वहु नष्ट न हौ--एेसा सम्भव नही । 

“भ्ानन्द । इसलिये, श्रपने पर श्राप निभर होभ्रो, ग्रपनी शरण श्राप बनो, किसी दूसरे कै 
भरोसे मत रहो, धम पर ही निभर होग्रो, अपनी दारण धमं को ही बनाग्रो, किसी दूसरे के भरोसे 
मत रहो । ् 

“्रानन्द । श्रपने पर श्राप निभर कंसे होता है, भ्रपनी शरण श्राप कसे बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे केसे नही रहता है ? 


“्रानन्द । भिक्षु काया मे कायानुपश्यी ह्यो कर विहार करता है वर्मो मे धर्मानुपश्यी 
हो कर विहार करता है। 


“श्रानन्द । इसी तरह, को भ्रपने पर निर्भर होता है, अपनी शरण श्राप बनता हे, किसी 
दूसरे के भरोसे नही रहूताहै । 


म्रानन्द । जो कोई इस समय, मेरे बाद श्रपने पर श्राप निभर होकर विहार करेगे, 
वही चिक्षा-कामी भिक्षु श्रग्र होगे" । (४७ १३ १५) 

इन्दि सयुत्त 1 भ्रध्यास्मिक मागे मं प्रेरणा देने वाली मनुष्य मेँ यह पाच शक्तियाँ 
ह, जिन्हूं पञ्च इन्द्रिय कहते हू--धद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि श्रौर प्रज्ञा । 


इस सयुत्त के सूत्रो मे इन पाच इन्द्रियो के महत्व तथा श्रभ्यास के विषय पर भगवान्‌ 
कै उपदेश हं । 


सम्यक्‌-प्रधान सयुत्त । सम्यक्‌-प्रधान चार है-- (१) जो बुरे विचार मन मे नही उठे है, 
वे कँसे उठने न पावे इसके लिये प्रयत्न करना । (२) जो बरे विचार मनमे उठ्गयेहै,वे 
कंसे दब जाय इसके लिये प्रयत्न करना ! (३) जो भ्रच्छ विचार मन मे नही उठे ह वे कसे उठे 
इसके लिये प्रयत्न करना । श्रौर (४) जो भ्रच्छे विचार,मन में उठ गये, वे कैसे श्रौर 
पष्ट हो इसके लिये प्रयत्नं करना । 
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यही भ्राय श्रष्टागिक मागं का छठा श्रग है, जित्ते सम्यकृ-व्यायाम' भी कहते ह । 

इस सयुक्त के सूत्रो म इन्दी चार सम्यक्‌-प्रधानो के श्रभ्यास पर भगवान्‌ के उपदेह ह । 

बल-सयुत्त । सन्मागं मे लगने के लियं मनुष्य मे यह्‌ चार बल है--धद्धा-बल, वीय॑- 
बल, स्मृति-बल, समाधि-बल, भौर प्रज्ञा-बल । 

इस सयुत्त के सूत्रो मं इन्दी पाच बलो कै भ्यास कै विषय मे भगवान्‌ बुद्ध कै उपदेश हु । 


( १७ ) 


इ द्विपाद-सयुत्त । ऋदधिपाद चार हं--छन्द-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, वीय- 
समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, चित्त-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, भ्रौर मीमासा-समाधि- 
प्रधान-सस्कार से युक्त । 

मोग्गल्लान सुत्त । इस सूत्र मे यह्‌ वर्णेन है किं भ्रायुष्मान्‌ महाभोग्गल्लानं ने पेर कै 
भेगृठे से मृगारमाता के बडे प्रासाद को हिला दिया । (५१ १४ १४) 

अय।गृठ सुत्त । भगवान्‌ ने श्रानन्द को बताया कि म चार महाभूतो से बने इस भौतिक 
शरीर से भी ब्रह्मलोक जा सकता हूं । जसे लोहा का गोला श्राग मे तपायें जाने पर तेज पुण 
हो जाता है वेते ही योगी ऋद्धि से श्रपने शरीर को तेज-पूणं कर देता है । (५१२२ २२) 

धम्मचक्कपवत्तन सुत्त ! यह भगवान्‌ बुद्ध का वही प्रसिद्ध प्रथम उपदेश है जिसे उन्होने 
ऋषिपत्तन मुगद-व मे पञ्चवर्गीय भिक्षुभ्रो को दिया था । विनयपिटकं के महावगग ग्रन्थ मं 
यह सूत्र इन्ही शब्दो मे प्राप्त होता है । 

काम-सुख मे लिप्त रहना तथा शरीर को पीडा पहुंचाने वाले तपस्यात्रतौ म लगना-- 
ये दोनो श्रन्त त्याज्य है । इन्हे छोड मध्यम मागं का श्रवलम्बन करना चाहिये । श्रायं भ्रष्टा- 
गिक मागं ही मध्यम मागं है । ये श्राठ श्रम ह--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌-सकंल्प, सम्यक्‌ -वचनः, 
सम्यक्‌-कम, सम्यक्‌-जीविक , सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक-स्मुति भ्रौर सम्यक्‌-समाधि । 

ससार दुखमयदहै। दुखका हेतु तुष्णा है । तृष्णा का सवथा प्रहु'ण निर्वाण है। 
प्रौर यही भराय श्रष्टागिकं मां निर्वाण की प्राप्ति का मागं है । यही--दुख, द ल-समुदय, 
दु खनिरोध श्रौर दु खनिरोधगामिनी-प्रतिपदा--चार श्राय सत्य हं । 

पचवर्गीय भिक्षुभ्रो को ज्ञान का उदय हूभ्रा ओर उन्होने श्रहत्‌ पद का लाभ 
किया । (५६ ११११) 


४, प्रस्तुत श्रन्थ एकं तुलना 
सयुत्तनिकाय का पहला वर्गं, सगाथवग, विषय श्रौर शैली दोनो दृष्टि से बड़ा रोचक 


है । दशन ्रौर धमं कै महत्वपूण विषयो पर गाथाभ्रौ में जो भ्रदनोत्तर प्राये हु, उन्हे पठते 
भारतीय सस्कृति की श्रन्य परम्पराश्रो के समान स्थलो का स्मरण हो जाता है । जेसे-- 


ुहट सुत्त है -- 

प्रहन-- उगन वालो मं श्रेष्ठ क्या है? 
गिरने वालो मे सब से श्रच्छा क्या दहै? 
क्या अ्रच्छा है घूमते रहने बालौ मे? 
बोलते" रहने वालो मे उत्तम क्या है? 

उत्तर-- बीज उगने वालो मेँ श्रेष्ठ है। 
वृष्टि गिरने वालो मे सबसे भ्रच्छी है । 
गौवे घूमते रहने वालो मे, 
पूत्र बोलते रहूने वालो मे उत्तम दहै ॥ 


१ देखिए पृऽ ३९ 


( १८ ) 


महाभारत के वनपव के युधिष्ठिर-यक्ष सवाद मे इसका रूप है-- 


प्ररत~-- 


उत्तर 


पडते वालो मेः श्रेष्ठ क्या है? 
गिरने वालो मे भ्रच्छा क्या दहै? 
खडे रहने वालो में ध्रेष्ठ क्या दहै 
बोलते रहने वालो मे श्रच्छाक्यारहै 
वृष्टि पडने वालो मे रेष्ठ दहै, 
बीज गिरने वालो मे श्रच्छादहै। 
गौवे खडे रहने वालो मे श्रेष्ठ हुः 
त्र बोलते रहने वालो मं ग्रच्छा है । 


मित्त सृत्त मे है-- 


प्रदन-- 


उत्तर 


राहगीर का क्या मित्र है" 
भ्रपने घरमे क्या सित्र है? 
काम पडते पर क्या भित्र दहै? 


भन 


परलोक में क्या भित्र है? 


हथियार राहगीर का मित्र हैः 
माता श्रषने धर करा मित्रे हैः 
साथी काम भ्रा पडने पर, 
बार बार भित्र होता दहै 
ग्रपने किया जो पुण्य-कमं है। 
बहु परलोक में मित्र॒ होता है॥ 


महाभारत के वन-पवं मे इसका रूप मिलता है-- 


विदेदा मे रहने वालो का मित्रक्यादहै? 
धर मे रहने वाले का मित्र क्या" 
रोगीकाम्तरिक्यादहै" 

मरमे वाले का मित्र क्या है? 


१ किस्विदापतता श्रेष्ठ, किस्विन्निपतता वरम्‌ । 


किस्वित्‌ प्रतिष्ठमानाना, किस्वित्‌ प्रवदता वरम्‌ ।। 


वषेमापतर्ता 


श्रेष्ठ, बीज निपतता वरम्‌ । 


गाव प्रतिष्ठमानाना पत्र प्रवदता वरम्‌ ॥ 


महाभारत, वने भ्र° २६८ | ४२, ४३ 


२ देखिए पुऽ ३५। ^ 

२ किस्विल्‌ प्रवसतो मित्र, किंस्विन्मित्रं गृहे सत । 
प्रतुरस्य च कि मित्र, किस्विन्मित्र मरिष्यत ॥। 
विद्या परवेसतो भित्र, भार्या मित्र॒ गृहे सत । 
म्रातुरस्य भिषडमित्र; दान भित्र मरिष्यत ॥। 


महाभारत, वन० प्रध्याय २६८ / ४९, ५० 


( १९ ) 


उत्तर-- विद्या विदेक मे रहने वाले का मित्र दै, 
स्त्री घर मे रहने वाले का म्त्रिहै। 
वैद्य रोगीकासित्रं दैः 
दिया गया दान मरने वाले का मित्र है।। 


किदद सुत्त, भ्रन्न सुत्त, तथा सेरी सुत्त मे रन्न के दान का विशेष महत्वे बताया गया है । 
महाभारत कै श्रनुशासिनपवं मे भी यही उपदेश्च दिया गया है" । 
दुक्कर सुत्त मं राया है- 
जैसे कच्भ्रा रगो को अपनी खोपडी मे समेट लेता दहै, 
वैसे ही भिक्षु श्रपनें मन के वितर्को कौ समेट; 
स्वतत्र, किसी कौ कष्ट न देते हये, 
शान्त हो गया, किसी की भी निन्दा नही करता है । 
गीतामे भी यही उपमा भाती है-- 
जैसे कषरा श्रपने श्रगो को श्रच्छी तरहु-समेट लेता है" वैसे ही जब योगी विषयो से 
पनी इन्छियो को खीच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हौ जाती हैः | 
दन्दके सृत्त मे गभ के परिपाकं की भ्रववस्थाम्रो का वणन इस प्रकार है-- 
पहले कलल होता है, कलल से भ्रव्बुद होता है। 
भ्रन्बृद से पेदी पद! होता है, पेरी फिर घन हो जाता है ॥। 
घन से फूट कर केश, लोम भ्रौर नख पदा होते हं, 
माता जो कद्ध श्रन्न पन या भोजन लेती दहै 
उसी से कोख मे पड़े उस प्राणी का पोषण होता है ॥ 


यही क्म भागवत में इस प्रकार प्राप्त होता है~-- 
एक रात मं कलल, पाच रात मे बुद्बुद, दस में ककन्धु, उसके बाद पेशाण्ड । एक 


हीना मे शिर, दो मास मे बाहु श्रादि श्रग, रौर तीन मास मे नख, लोम, चम, तथा लिगच्छेद 
गते हं । 
१ स्वेषामेव दानानामन्न श्रेष्छमुदाहूतम्‌ । 
पर्व॑मन्न प्रदातव्यमृजुना धममिच्छता ॥ 
महाभारत, भ्र० ११२।१० 
२ देखिएपु० €। 
२ यदा सहुरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सवंशं । 
इद्धियाणीच्धियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
भण०्गी० + २ / €? 
४ देखिए पू २०७५ 
५ कलल त्वेकरत्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ । 
दशाहेन तु ककन्ध्‌ पेशाण्ड वा तत॒ परम्‌ ॥ 
मासेन तु शिरो द्वाभ्या बाहङध्यङ्गादिविग्रह । 
नखलोमादिवर्माणि लिद्खच्छेदोद्भवास्तिमि ॥ 
भागवत, ३/३ १/२,३ 


( २० ) 


खेम सृत्त मे कहा दै- 
मूख दुबु दि मनुष्य पाप कमं कर श्राप ही श्रपना शत्रु बनता है । 
गीता मं भी यही भाव दरया गया है कि-- 

ग्रपने ही श्रपनं को उपर उठवे, 

ग्रपने को नीचे न भिरवे। 


मनुष्य श्रपना मित्र भ्रपि बनता है, 
श्रौर वह प्रपना रातु भी श्राप बनतादहैँ। 


खोमदुस्स यत्त म कहा है-- 
वहू सभा, सभा नही, जहाँ सन्त नही, वे सन्त, सन्त नही, जौ धम नही बतावे । राग, 
देष श्रमर मोह को छोड, धमे को बखानने वाले ही सन्त होते हं । 


महाभारत के इस प्रसिद्ध रलोक से इसका साम्य दै-- 
नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, 
वृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌ । 

इत्यादि । 


इस तरह, छनबीन करने पर सगाथ-वगं मेँ श्नौर भी श्रनेक स्थल निकलेगे जिनका 
साम्य इतर परम्परा के ग्रन्थो से दिखाया जा सकेता है । 


सगाथ-वगं क ग्रतिरिक्त दोष चार वर्गो के विषय का बद्ध ददाने के म्रपने विशेष विषयो 
से ही श्रत्यन्त सम्बन्ध है । 


५ प्रस्तुत सस्करण 


यहु संस्करण निम्नलिखित ग्रन्थौ के पाठो के श्राधार पर तंयार किया गया है--बर्मी- 
सस्करण, छटु-सद्खायने प्रकाशन (१९६५४) , स्यामी-सस्करण, महामुकुट राजकीय प्रकादयानं 
(१९२६) , सिहली-षस्क रण, भिक्षु वन्दरमूल्ले भ्रमरसीह महाथेर द्वारा सम्पादित (१९२६) , 
रोमन-सस्करण, एम ० लियोन फियर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसादटी, १८८०) । 


स्थविरवादे परम्परा के' चने हयं प्रतिनिधियो के श्न्ता राष्ट्रिय सङ्घ के सोत्साह सम्मि- 
लित प्रयत्न से तैयार किये गये छट्रु-सङ्गायन' सस्करण को हमनें श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने कै लिये श्राधार-स्वरूप ग्रहण किया है । इसके सूत्र इतने छोटे छोटे हं किं उसके भीतर 
दीषेक तथा अ्रनुशीषेक लगाने की श्रावद्यकता नही पडी,। सूत्रौ के नाम १६ प्वादट काले 
द्क्षरो मे छ्वापे गये हं । 

१ देखिए पु ५५। 

२ उद्धरेदात्मनाऽत्मान ना$ऽऽत्म नमवसादयेत्‌ । 

भ्रात्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ 


गीता, ६/५ 
३ देलिए पृऽ १८३ । 


( २१ ) 

(क) पाठभेद-निर्धारण 

पाठमेद-निर्धारण मे चाब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही 
इस बातका भी ध्यान रखा गयाहै कि एतिहासिक दृष्टिसेकिन रूपौ का श्रत्यधिकं प्रचलन 
रहा है । दोनो दृष्टयो से सिद्ध यदि एकत शब्द के एकाधिक रूप हुये हं तो हमने एक को मूल- 
पाठके साथ प्रौर दूसरेको पृष्ठके नीचेदी गई रिप्पणीमेदे दिया है! यहाँ एक कै ग्रहण 
करने का यह श्रथ नही है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है । 

(ख) विराम-चिह्घं 

पालि की पुरानी पद्धति मे पूणं विराम के भ्रतिरिक्त भ्रन्य विराम-चिह्लौ के प्रयोग 
करने की प्रथा नही थी । स्यामी-पस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का प्रनुसरण कियादहै। 
लेकिन कही कही पालि की वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हूई मिलती है कि उसके ्ररो के पार- 
स्परिकं सम्बन्ध को विराम-चिह्लो के श्रभाव मे समञ्चना भ्रत्यन्त कठिन हौ जाता हैँ । श्रत 
प्रस्तुत सस्करण मं हमने भ्रन्य श्रावद्यकं विराम-चिह्लो फा निस्सङकोच प्रयोग किया है । 
इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है किं वाक्य का श्रथ अधिक 
से श्रधिकं स्पष्ट हौ जाय । जर्हा विराम-चिह्लो के प्रयोग की भ्रनिवायंता नही समन्षी गई 
वेह पर हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रला है कि 
विराम-चिह्लौ के प्रयोग में यथासम्भवं एकरूपता श्रौर सद्धति बनी रहे । 

इस सस्करण मे निम्नलिखित्त विराम-चिह्व व्यवहृत इए ह--पुणेविराम (1), 
ग्रधविराम (,), उपविसाम ( ), स्वत्प-विराम (,), प्रदनवाचकं (?), विस्मयादि-बोधक 
(1), युत्रेवा (-), रेखिका ( - ), मृख्य-उद्धरण ( “ ” ), उद्धरण ( ˆ ` ) 

प्रधान उद्धरणौ का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्गं रौर उसके श्रन्तगत प्मानेवाले उद्रणो 
का बोध उद्धरण-चिह्लो से कराया गया है । यदि कही उसके भी भ्रन्तगंत कोई उद्धरणम्ा 
गया है तो उसका बोध क्रिया के ्राग रेखिका चिह्न के प्रयोगसेही कराया गया है। 


मुख्य उद्धरण के भीतर श्राने वाले सभी नये पैराग्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भ 
किये गये हं । श्रौर, उसके भी भीतर प्राने वाले सभी नये पैराग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण- 
बोधक चिह्लो से प्रारम्भ होते हं । 

(ग) साङ्धतिक 

म्रध टिप्पणी मे सी०, स्या० रो० तथा म० सडकेत क्रमश सिहली, स्यामी, रोमन 
तथा मरम्म (बर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये हं । 

पष्ठ के बगल मे प्रयुक्त [२ ओर सडेत क्रम से रोमन प्रौर वर्मी सस्करणो का बोध 
कराते ह । इन सङ्केतो के साथ दौ हुई सख्या से यह सूचित होता है किं उन सस्करणो के उस 
पष्ठ का प्रारम्भ उसी पडक्ति सः होता ह । 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसस्या से श्राधुनिक पाठक कौ कई सुविधाये प्राप्त होगी । पालि 
टेकस्ट सोसादटी के महत्वपुण कोषो तथा भ्रन्य ग्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठ-सस्या फा हवाला दिया ` 
या है, इससे हमारे पाठक उन स्थलो को सरलता से खोज लेगे । भ्रौर , चूकि बर्मी-छटु 
सङ्गायन के सस्करण का एक श्रपना महत्व है, श्रत उसकी पृष्ठ-सस्था का भी उत्लेख कर देना 


श्रावरयर्कं समक्ञा । 


( २२ ) 


(घ ) पृष्ठोपरि-कोण मं प्रयुक्त सङंकैत 

ऊपर कोने मे दी गई सख्याय युग्म पृष्ठ मे प्रारम्भ के तथा श्रथुग्म पृष्ठ मे भ्रन्त के सयुक्त, 
सुत्त श्रौर पैराग्राफ की योतक हू । 

(च) वतिनी 

पालि मे एवे, अपि भ्रौर इति इन श्रव्ययो के श्रादि ्रक्षरका प्राय लोप हो जायाकरता 
है रौर उनके रूप व, पि, तथा ति रह जाते हं । कुछ विद्वानो कै मतानुसार इन लघु रूपो को 
स्वतन्त्र शब्द मान लेना श्रधिक सद्धत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण मे एसा ही माना है । 

हमने एक ही शाब्द के श्रन्तगंत भ्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोगः भ्रनिवाय रूप से 
किया है, जसे--सद्ख, किञ्चि इत्यादि, किन्तु यहाँ यह्‌ सन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हई है, हमनं 
प्राय उसका प्रयोग अ्ननावर्यकं समन्ना है, जैसे--एव पि, कस्म ति इत्यादि । 

कु पाइ्चात्त्य सम्पादको ने वतिनी की इसी पदति को स्वीकार करके भी इ' तथा 
श्र से परे शति" तथा पि" की सन्धि श्रनिवायखप से की. है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलो मे सस्कृत 
व्याकरण के अक सवणे वीं ' नियम का प्रयोग करना भ्रनिवायं समन्ञा, जेसे--देसेसि +इति 
== देसेसीति, तस्स~-श्रपि = वस्पापि । चिन्तु हमने उन्हे श्रलग ही रखा है, जसे--देसेसौ ति, 
तस्ता पि । यहाँ “ति' तथा "पि' कै पुवं भ्रानें वाले स्वरो का दीघं होना पालि मौोग्गल्लान 
व्याकरण के “उयञ्जने कघरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्ध हौ जाताहैं । व्याकरण मे इसके 
दूसरे उदाहरण भी दिये गये हं, जैस--्बन्ति+-षरम न्ती परम, गोतम ~+ ति गोतमा 
ति, होति + ति होती ति इत्यादि । 


भः भैः गैः गैः भः नैः 


महाबोधि ्रन्ताराष्टरिय पालि प्रतिष्ठान, सारनाथ, कै कुलपति श्री महास्थविर प्राचां 
रासनश्रीजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ कै चारो भागो का सशोधन कियाद । 
भैः नैः गैः गैः नैः 
म्रवधि के भीतर इतनी योग्यता भै पाण्डुलिपि का श्रन्तिमि स्वरूप तयार कर, मूद्रण 
पूरी करने का शध्रेय हमारे सम्पादक, श्री बीरबल क्ष्मा, एम ए कोह । 
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(१ सगाथवग्गो ) 





नमो तस्स भगव मो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


संयुत्तनिकायपाछि 


सगाथकवग्गी 
१. देवतासंयुत्त 
१ ओघतरणसुत्तं " 


१ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनायपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो प्रञ्जतरा देवता भ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकंप्प जेतवन भ्रोभासेत्वा येन॒ भगवा 
तेनुपस दधमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदुासि । 
एकमन्त सिता खो सा देवता भगवन्त एतदवोच - "कथ नु त्व, मारिस, 
ग्रोघमतरी"” ति ? 

अप्पतिद्रु स्वाह, भ्रावुसो, श्रनायूह्‌ भ्रोघमतरि” ति । 

"यथा कथ पन त्व, मारिस, म्रप्पतिडु अ्नायूह भ्ोधमतरी"'ति 7 

यदास्वाह, भ्रावृसो, सन्तिट्ामि तदास्यु ससीदामि, यदा- 
स्वाह" भ्रावुसौ, ्रायूहामि तदास्य निन्बुय्हामि । एव, स्वाह, आावुसो, 
म्रप्पतिटु अनायूह्‌ भ्रोधमतरि"” ति । 

चिरस्स वत परस्सामि, ब्राह्मण परिनिब्वुत । 
परप्पतिदु श्रनायुह्‌ तिण्ण लोके विसत्तिक”' ति ।! 

२ इदमवोच सा देवता । समनुञ्जो सत्था ग्रहोसि । श्रथ 
खो सा देवता -“समनुञ्जो मे सत्था" ति भगवन्त भ्रभिवादेत्वा पद- 
किखण कत्वा तत्थेवन्त॑रधायी ति । 





१ सगाथातगगो ~ मऽ, सी^ पोप्थके नस्थि । २ पश्रोच ~ तै, पीर पोव्थके त्प । 
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४ सथुत्तनिकायो [ १२३- 


२ निभोक्खसत्त " 


३ सावत्थिनिदानः । प्रथ खो श्रज्जतरा देवता अभि 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङद्धमित्वा भगयन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
मरह्वासिं 1 एकमन्त हिता खो सा देवता भगवन्त एतदवोच - “जानासि 
नो त्व, मारिस, सत्तान निमोक्ल पमोक्ख विवेक" ति ? 

जानामि स्वाह, म्रावृसो, सत्तान निमोक्ख पमोक्ख विवेक” ति । 

यया कथ पन त्व, मारि स, जानासि सत्तान निमोक्ड पमोवक्खं 
विवेक ति 

नन्दीर्भवपरिक्छया , सञ्जाविञ्चाणसदह्या, वेदनान निरोधा 
उपमा - एव स्वाह, म्रावुसो, जानामि सत्तान निमोक्ड पमोक्खं 
विवेक" ति । 

३ उपनीयसुत्त ` 

४ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठता खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 

"'उपनीयति जीवितमप्पमायु , 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एत॒ भय भरणे पेक्ठमानो, 
पुञ्जानि कयिराथ सूखावहानी'' ति ।। 


“'उपनीयति जीवितसप्पमायु, 

जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 

एत॒ भय मरणे पेक्खमानो 

लोकामिस पजहे सन्तिपेक्ली'" ति ।। 

४ श्रच्चेन्तिसुत्त 
५ सावत्थिनिदान । एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवतो 

सन्तिके इम गाथ श्रभासि - | 

'“प्रच्चैन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 

वयोगुणा अनुपून्ब जहन्ति 





१ निपोक्खो -रो० 1 २ सवस्य ~ स्या०, रो० । ३ नन्दिभिवपरिक्वया ~ स्या०। 
४ उपनेय ~- रो०, उपनेय्यसुत्त ~ स्या० । ५ ° मायू ~-स्या०। ६ भ्रच्चेन्ति-रो०। 


१७८ ] ग्रप्पटिविदितसुत्त ५ 


एत॒ भय मरणे पेक्छमानो, 
पुञ्च्ानि कयिराथ मुखावहानी"' ति ॥ 


'-श्रच्चेन्ति काला तरन्ति रत्तियो, 
वथोगणा म्रनुपुन्ब जहन्ति । 
एत॒ भय मरणे पेक्ख॑मानो, 5 
लोकामिसर पजहं सन्तिपेक्वो ' ति ।। 
५ कत्तिचिन्दसुत्त ` 
६ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठता खो सा देवता भगवतो? 
सन्तिके इम गाथ भ्रभासि-- 
“कति छिन्दे कति जहे, कति चृत्तरि* भावये । 
कति सद्धातिगो' भिक्खु, श्रोघतिण्णो ति वृच्चती'"ति | "0 
"पञ्च छिन्दे पञ्च जहे, पञ्च चुत्तरि भावये । 
पञ्च सद्खातिगो भिक्खु श्रोघतिण्णो ति वृच्चती" ति ।। 
६ जागरसुत्त' 
७ सावत्थिनिदान । एकमन्त छित खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ भ्रभामि - 
कति जागरत सूत्ता, कति सुत्तेसु जागरा 15 
कतिभि. रजमादेति, कतिभि परिसुञ्ज्षती ति ॥ 
` पञ्च जागरत सृत्ता, पञ्च रात्तेमु जागरा । 
पञ्चभि" रजमादेति, पञ्चभि परिसुज््षती"' ति ॥। 
७ श्रष्परिविदितसुत्तं 
८ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठित खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 20 
येसं धम्मा श्रप्पटिविदिता, पस्वादेसु नीयरेः । 
सत्ता ते नप्पृज्छन्ति, कालो तेस पवृज्न्नितु" ति । 
येसं घम्मा भुप्पटिविदिता, परवादेसु न नीयरे । 
ते ` सम्बुद्धा समभ्मदञ्च्या, चरन्ति विसमे सम” ति ॥ 


(० | 
भ भ 





१ कतिचछिन्दे ~ रो० । २-२ भगवन्त गाथाय म्रज्छभासि ~ मी०, स्या० | 
३ वुत्तरि ~ स्या० रो! ४ सङ्गातितो - स्या०। ५ जागर -रो°) ६ कतीहि- 
सी, रो } ७ पञ्चहि ~ सी०, रोऽ } न श्रपटिविदिता- सोऽ \ € निम्यरे - दति 
पि! १० सी०, स्या० पोत्थकेसु नस्थि । 


ॐ 


धय प्यं 
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८, सुसम्मुदसुत्त 
९ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठति खी सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
येसं धम्मा सुसम्मुद्ा, परवादेसु नीयरे । 
सत्ता ते नप्पबुज््ञन्ति, कालो तेस पबुञ््ितु" ति ।। 
येसं ॒धम्मा भ्रसम्मुदा, परवादेयु न नीयरे । 
ते सम्बृद्धा सम्मदज्व्ना, चरन्ति विसमं सम” ति ।॥ 


€ मानकामथुत्त 


१० सावत्थिनिदान । एकमन्त ठता खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रमासि- 
“न मानकाभस्स दमो इधत्थि,। 
न मोनमत्थि प्रस्माहितस्स । 
एको श्ररञ्मे विहर पमत्तो, 
न मज्चुधेथ्यस्स तरेस्य पार ति ॥ 
मान पहाय सुससाहितत्तो, 
सुचेतसो सब्बधि विप्पमत्तो । 
एको भ्ररञ्जे विहर श्रप्पमत्ती 
स मच्चुधेयस्स तरेथ्य पार'' ति ।॥। 
१० प्ररञ्जधुत्त 
११ सावत्थिनिदान । एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवन्त 
गाथाय भ्रज्ज्ञभासि - 
'“पररञ्मे विहरन्तान, सन्ताने ब्रह्मचारिन । 
एकभत्त भुञ्जमानान, केन वण्णो पसीदती ' ति ॥। 
प्रतीत नानुसोवेन्ति, न्पजप्यन्ति नागत 
पच्ुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वण्णो पसीदति ।। 


'-ग्रनागत्तप्पजप्पाय, प्रतीतस्सानुसोचना । 
एतन बाला सुस्पन्ति, नो व हरितो लुतो” ति ।। 
नेठवग्गो प्रठमो । 


१. सुसम्मुा - रो° । 


१ १२१४ | नन्वतिसुत्त ७ 
तस्ु नि 
प्रोघ निमोक्छ ` उपनेथ्य, भ्रच्चेन्ति कतिछिन्दि च । 
जागर श्रप्पटिविदिता, सुसम्मृद्राः सानकामिना । 
्ररञ्मे दसमो वृत्तौ, वग्गो तेन पवृच्चति ।। 


(छ, म 





११. नन्दनसुत्त 
१२ एव मे सुत । एकर समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अ्नाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खी भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ 5 
`.भिक्छवो ` ति । "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 
““भूतपुब्ब, भिक्खवे, श्रञ्जतरा तावेतिसकायिका देवता नन्दने 
वने श्रच्छरासद्खपरिवृता दिव्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता 
समद्धीभूताः परिचारयमाना- ताय वेलाय इम गाथ श्रभासि - 10 
नं ते सुखं पजानन्ति, ये न पस्सन्ति नन्दन । 6 
ग्रावास नरदेवान, तिदसान यसस्सिनि' ति ॥ 
१२ “एव वृत्ते, भिक्खवे, म्रञ्ज्यतरा देवता त देवत गाथाय ए 6 
पच्चभासि - 
न त्व बाले पजानासि, यथा प्रहत वचो । 15 
प्रनिच्चा सन्बसह्भारा+ उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुञ््न्ति, तेस वृपसमो सुखो" ति ॥ 
१२ नन्दतिसृत्तं 
१४ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठित खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - 
““नन्दति, पत्तेहि पृत्तिमा ५ 
गोमिको गोहं तथेव नन्दति । 
उपधीहि नरस्स नन्दनाः 
| न हि सो नन्दति यो निरूपधीः' ति ।। 


१ ततन्रुदान-रो° । २ निमोक्लो -स्या० रो०। ३ सृुसम्मुत्था-रो०। 
४-४ नन्दनवन ~ स्या०, रो° । ४-५ प्रञ्चकामगृणेहि - रो । £ समद्जखिभूता -रो० । 
७ परिचारियमाना -स्या०, रो०। ८ सब्बे सह्भारा-सी०, स्या०। & गोमा-म०। 


द सयुत्तनिकायो [ १ १२ १४ 


“सोचति पत्तेहि पृत्तिमा, 
गोमिको गोहि तथेव सोचति' । 
उपधीहि  नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी'' ति ॥ 
१३ नत्थि पुत्तसमसुत्त 
5 १५ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठव्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
“नत्यि पृत्तसम पेम, नत्थि गोसमितः धन । 
नत्थि सुरियसमा ˆ श्राभा, समुहूपरमा सरा' ति ॥ 
"नत्थि म्रत्तसम्‌ पेम, नत्थि धञ्जसम धन । 


10 नत्थि पञ्व्ासमा प्राभा, वृद बरे परमा सरा” ति ॥ 
१४ खत्तियसुत्त 
8 7 ; १६ `खत्तियो द्विपद संद्र, बलीबहो* चतुष्पद । 


कौमारी सदा भरिथान, यो च पत्तानः पुन्बजो'ति ॥ 
"सम्बुद्धो द्विपद सद्र, श्राजानीयो चतुष्पद, । 
सुस्सूसा संहा भरियान, यो च पृत्तानमस्सवो' ति ॥ 
१५ सणमानसुत्तं 
२१ 15 १७ “विते मज््ञन्हिके काले, सच्धिसीवेसुः पक्छिसु । 
सणतेव “ ब्रहारञ्यय , त भय पटिभाति म” ति 
“विते मन्कन्ह्िकि काले, सच्निसीषेसु पक्खिसु । 
सणतव ब्रहारञ्व्य, सा रति पटिभाति म" ति॥ 
, १६ निहातन्दीसुत्त 
१८ “निहा तन्दी* विजम्भिता^ प्रती भत्तसम्मदो । 
20 एतेन नप्पकासति, श्ररियसम्गो इध पाणिन'' ति ॥ 





१ गोक्षमिक -स्या०। २ सूरियस्मा-म०। ३ दिपद - सी०, स्या० | 
“ बलिवदौ - सी०, रो०, बलिबद्धो -स्या०। ५ कोमारि-सी०, कमारी-रो°) 
६ पृक्तान -रोऽ । ७ सकमानसृत्त-स्या०, सकमानौ - रो० 1 ठ मज्न्तिकेि ~ सी०, 
स्या०, रो० | € सन्निसिन्नेसु -सी०, स्या०, रोऽ०। १० सनतेव-सी०, पलातेव- 
स्या०। ११ महारञ्ज~स्या०,रो० । १२ रती~-सी०, स्या०, रौ०। १३ तन्वि - 
सी० । १४ विजम्मिका-सी०, रोऽ, चिजिम्हिति-स्या०। 


११९२१] कटिकासुत्त व 


"निह तन्दि विजम्भित, भ्रति भत्तसम्मद । 
विरियन` न पणामेत्वा, भ्ररियमग्गो विसुञ््चती' ति । 
१७ दक्करसुत्त 
१९ “दुक्कर दुत्तितिक्व च, श्रव्यत्तेनः चः सामञ्व्य । 
बहूहि तत्थ सम्बाधा, यत्थ बालो विसीदती'" ति ॥ 
कतिह चर्य सामज्ज, चित्त चे न निवारये । 
पदे पदे विसीदेय्य, सद्धुप्पान वसानुगो” ति ॥ 
कूम्मो व भ्रद्खानि स्के कपाले, 
समोदह॒ भिक्खु मनोवितक्के । 
ग्रनिस्सितो ग्रञ्जमहेख्यानो, 
प्रिनिव्बृतो नूपवदेय्य' कञ्ची' ति । 10 
१८ हिरीसुत्तं 
२० ““हिरीनिसेधोः पुरिसो, कोचि लसोकस्मि, विज्जति । + 
यो निन्द श्रपगोधति", श्रस्सो भद्रो कसामिवा” ति ॥ 
“हिरीनिसेधा तनुया, ये चरन्ति सदा सता । 
ग्रनत॒दुक्खस्स पप्पुय्य, चरन्ति विसमे सम” ति ॥ 
१९ कुटिकासृत्त 
२१ कच्चि तें कुटिका नत्थि, कच्चि नत्थि कुलानका । 15 ए 
कच्चि सन्तानक। नल्थि, कच्चि मुत्तोसि बन्धना" ति ।। 
तण्ब में कूटिका नस्थि, तग्ब नस्थि कुलावका । 
तग्व सन्तानका नस्थि, तग्ध मृत्तोम्हि बन्यना' ति॥। 
किन्ताह कुटिक त्रूमि, किन्ते ब्रूमि दरुलावक । 
किन्ते सन्तानक त्रूमि, किन्ताह्‌ तरूमि बन्धन" ति ॥ 0 
मातर कुटिकं श्रूसि, भरिय ब्रूसि कुलावक । 
पत्ते सन्तानके त्रूसि, तण््‌ मे त्रूसि बन्धन" ति॥। 
“साहु ते कुटिका नत्थि, साहु नस्थि कुलावका । 
साहु सन्तानका नत्थि, साहु मत्तोसि बन्धनाः" ति ॥ 


८ 


१ वीरियेन-म०) २ भ्रव्यत्तेन-रो०। ३ हि-सी०। ४ त उपवदेय्य - 
सी०, रोऽ । ५ हिरिनिसेधो -स्या०। ६ लोकस्मि-स्या०। ७ प्रपबोधेति-स्या०, 
म्रप्पबोधति -रो०, सी° । 

स ० १--२ 


20 


25 


१० सयुत्तनिकायो | १२०२२- 
२० समिद्धिसुत्त 


२२ एवे मे सुत । एकं समथ भगवा राजगहे विहरति तपोदा- 
रामे । भ्रय खो भ्रायस्मा समिद्धि रत्तिया पच्चुससमय पच्चटाय 
येन तपोदा' तेनपस खमि गत्तानि परिसिज्चितु । तपोढे गत्तानि परि- 
सिञ्चित्वा पच्चृत्तरित्वा एकचीवरो श्र्ासि गत्तानि पुव्बापयमानो र । 
रय खो ग्रज्जतरा दवता म्रभिक्कन्ताय रत्तिया म्रभिक्कन्तवण्णा केवल- 
कप्प तपोढ श्रोभामेत्वा येन प्रायस्मा समिद्धि तेनुपसद्धमि, उपसङ्खु- 
मित्वा वेहास सिना ग्रायस्मन्त स्मि गाथाय ग्रञ्छभासि - 

ग्रभुत्वा भिक्लसि भिक्लु, न हि भृत्वान भिक्वसि । 

भृत्वान [भिक्खु भिक्लेस्सु, मा त कालो उपच्चगा' ति ॥ 
काल वोह न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा ग्रभुत्वा भिक्खासि, माम कालो उपच्चगा' ति ॥ 


२३ प्रथ खो सा देवता पठवियः पतिदुहित्वा भ्रायस्मन्त 
समिद्ध एतदवोच--'"दहरो त्व भिक्लु पब्बजितो सुसु काठकेसो “, भद्रेन 
योब्बतेन समन्नागतो, पठमेन* वथसा, श्रनिक्कीकितावी' कामेसु । भञ्ज, 
भिक्छु, मानुसके कामे, मा सन्दिष्टिक हित्वा कालिके श्रनृधावी'" ति । 

२४ “न स्वाह, ्रावुसो, सम्दिद्विकं हित्वा कालिकं अ्रनृधावामि । 
कालिक च स्वाह, श्रावुसो, हित्वा सन्दिष्टिक भ्रनृधावामि । कालिका 
हि, श्रावृसो, कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्ला बहुपायासा, भ्रादीनवो 
एत्थ भिय्योः । सन्दिष्टिको श्रय धम्मो श्रकालिको एहिपस्सिको ग्रोप- 
नयिकोः पच्चत्त वेदितभ््ो विञ्जुही" ति । 

“कथ च, भिक्खु, कालिका कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्वा 
बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो † क्थ सन्दिद्िको मरय धम्मो 
ग्रकालिको एदहिपस्सिको श्रोपनयिको पच्चेत्त वेदितन्बो विज्जही" ति ? 

“रह खो, म्रावृसो, नवो भअरचिरपब्बजितो श्रधुनागतो इम धम्म- 
विनय । न ताह ˆ सक्कोमि वित्थारेन ्राविक्ितु । श्रय सो भगवा 


१ पच्चृससमय -रो० । २ सुक्छापयमानो -स्या० रोऽ । ३ पथविय -म०, 
रो०। ४ कालकेसो -रो०। ५ पथमेन-रो०) ६ श्रनिकीटितावी ~ सी०, श्रनि- 
किलितावी -रा०। ७ बहुपायासा - स्या०। ठ भीयो ~ रो०, भीय्यो ~ सी०। 
६ श्रोपनेय्यिको - म०। १० ख्वाहु ~ सी०, रो०। 


१२०२५ समिदिसु्त ११ 


ग्रह्‌ सम्मासम्बृद्धो राजगहे विहरति तपोदारामे । त भगवन्त उप- 
स ्खमित्वा एतमत्य पुच्छः । यया ते भगवा व्याकरोति तथा न 
धारेय्यासी ` ति । 

त खो, भिक्लु, मुकरो सो भगवा श्रम्हेहि उपस्‌ दूमितु, 
प्रञ्व्ाहि महेसक्वाहि देवताहि परिवतो । सचे खो त्व, भिर्खु, त 
भगवन्तं उपसङ्खमित्वा एतमस्थ पुच्छेय्यासि, मय पि प्रागच्डेय्याम्‌ धम्म- 
स्सवनाया" ति । 

२५ “एवमावृपो" ति खी भ्रायस्मा ससिद्धि तस्सा देवताय 
पटिस्युत्वा* येन॒ मगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्घमित्वा भगवन्त श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो ग्रायस्मा समिदि 
भगवन्त एतदवोच - “'ईइधाह्‌, भन्ते, रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदराय 
येन॒ तपोदा वेनृपसङ्खमि गत्तानि परिसिञ्चितु । तपो गत्तानि परि. 
सिञ्म्चित्वा पच्चृत्तर्त्वा एकचीवरो ग्रदुामि गत्तानि पुव्बापयमानो । 
श्रथ खो, भन्ते, म्रञ्व्यतरा देवता भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा 
केवलकप्प तपोदं भ्रोभासेत्वा येनाह तेनुपसद्धमि, उपस ङ्खमित्वा वेहास 
ठता इमाय गाथाय भ्रञ्क्भासि ~ | 

“प्रभूत्वा भिक्ल॑सि भिक्खु, न हि मृत्वाम भिक्वसि 1 
भुत्वान भिक्लु भिक्खेस्सु, मा त कालो उपच्चगा' ति ॥। 

"णवं वृत्तं ्रह, भन्ते, त देवत गाथाय पच्चभासि - 

काल वोहे न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा श्रभुत्वा भिक्खासि, माम्‌ कालो उपच्चगा' ति ।! 

“श्रथ खो, भन्ते, सा देवता पठविय पतिदटुहित्वा म एतदबोच - 
"दहरो त्व, भिक्लु, पञ्बजितो सुपु काठकेसो, भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो, 
पठमेन वथसा, प्रनिक्करीटितावी कामेसु । मुञ्ज, भिक्खू, मानुसके कामं , 
मा सन्दिदिक हित्वा कालिक प्रनुधावी' ति । 

“एव वृत्ताह भन्त, त देवत एतदवोच - न स्वाह, प्रावुसो, 
सन्दिद्धिक दत्वा कालिक श्ननुधावामि , कालिक च स्वाह रावुसो, हित्वा 
सन्दिद्धिक शअरनुधावामि । कालिका हि, ्रावुसी, कामा तत्ता भगवता 





१ पृच्छेग्यासि -सी०। २ व्याकरोति -सी०रो० 1 ३ सी° पोत्यकं नस्थि । 
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१२ सथुत्तनिकायो [ १२० २५- 


बहुदुक्वा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो, सन्दिद्विको श्रेय धम्मो 
ग्रकालिको एदहिपस्सिको प्रोपनयधिको पञ्चत्त वेदितन्बो पिञ्जृही' ति । 
एव वृत्ते, भन्ते, सा देवता म एतदवोच ~ कथ च, भिक्छु, 
कालिका कामा वृत्ता भगवता बहुदु्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ 
भिथ्यो । कथ सन्दिद्विको श्रय धम्मो श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोप- 
नयिको पच्चत्त वेदितस्त्रो विजञ्जृही' ति " एव वृत्ताहू भन्ते, त॒ देवत 
एतदवोच - अह्‌ खो, प्रावुसो, नवो भ्रचिरपन्बणितो श्रधुनागतो द्रम 
धम्मविनय, न ताह सक्कोमि वित्थारेन म्राचिक्छितु । मरय सो भगवा 
प्रह सम्मासम्बुद्धो राजगहे विहरति तपोदारामे । त भगवन्त उपसङ्ु- 
मित्वा एतमत्थ पुच्छं । यथा ते भगवा व्याफरोति तथा त धारेथ्यासी' ति । 
एव वृत्ते, भन्ते, सा देवता म एतदवोचे - न खो, भिक्खु, 
सुकरो सो भगवा ग्रम्हेहि उपसङ्खमितु, ग्रञ्च्याहि महसक्खाषि * देवताहि 
परिवृतो । सचे खो त्व भिक्लु त भगवन्त उपस ्धुमित्वा एतमत्थ पृच्छे- 
य्यासि, मय पि श्रागच्छेय्याम धम्मस्सवनाया' ति । सचे, भन्ते, तस्सा 
देवताय स्व वचन, इधेव सा देवता श्रविदुरे" ति । 

एव वृत्ते, सा देवता भ्रायस्मन्त समिद्धि एतदवोच - “पुच्छ, 
भिक्सु, पुच्छ, भिक्खु, यमह ग्रनुप्पत्ता'' ति । 

२६ श्रथ खो भगवा त देवत गाथाहि अ्रज््ञभासि - 

““श्क्खेम्यसल्ज्निनो सत्ता, म्रक्य्यस्मि पतिहिता । 
म्रक्खेथ्य श्रपरिञ्जाय, योगमायन्ति मच्चुनो ।। 
-प्रक्छेय्य च परिञ्व्याय, श्रक्छातार नं मञ्जति । 
ते हि तस्स न होती ति, येन न वज्जा न तस्म ग्रत्थि ।। 
सवे विजानासि वदेहि यक्ला-” ति ॥ 

“न स्वाह, भन्ते, इमस्स भगवता सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
ग्रत्थं अ्राजानामि । साधु म, भन्ते, भगवा तथा भासत यथाह इमस्स 
भगवता सद्धत्तेन भासितस्सं वित्थारोन श्रत्थ गजानेः्य °” ति । 

"समो विसंसी उदः वा" निहीनो, 
यो मज्जती सो विवदेथ तेन। 





१ महेसक्काहि-सी० । २ यक्खी-रो०। ३ श्राजानेय्य-सी०, रया०। 
४ -४ श्रथवा-सी०, रो°। 


१२१२७ 1 सत्तिसृत्तं १६ 


तीसु विधासु अविकम्पमानो, 
स्मो विसेसी तिन तस्स होति। 
सचे विजानासि वदेहि यक्खा'' ति ।। 

“इमस्सा पि स्वाह, भन्ते, भगवता सद्त्तेनं भासितस्स न 
वित्थारेन प्रत्य प्रजानामि । साधु मे, मन्ते, भगवा तथा भासंतु यथाहु 5 
इमस्स भगवता सह्भित्तेत भासितस्सं वित्थारेनं श्रत्थ जानेय्य'' ति । 

"पासि संह न विमानमज्ज्गा, 

म्रच्छेच्छि- तण््‌ इध नामरूपे । 

त॒ चित्नग्न्थः प्रनिघ निरास, 

परियेससाना नाञ्छगमु । 10 
देवा मनुस्सा इध वा हुर वा, 

सम्गेसु वा संन्बनिवेसनेसु। 

सचे विजानासि वदेहि यक्छा"“ ति ॥ 

“इमस्स स्वाह, भन्ते, भगवता सद्भित्तेने भासितस्सं एव वित्था- > " 

रेन भ्रत्य भ्राजानामि - ५ 
पाप नं कयिरा वचसा मनसा, 

कायेन वा किञ्चन सब्बलोकं । 

कामे पहाय सति म। सम्पजानो, 

दुक्ड नं सेवेथ श्रनत्थसहित' ति ।। 

नन्दनवग्गो दुत्तियो । 
तस्सुहान 

नन्दना नन्दति चेव, नत्थिपृत्तसमेनं च । 20 
सत्तियो सणमानो च, निदह्‌ातन्दी च दुक्कर । 
हिरी कुटिका नवमो, दसमो वृत्तो समिट्िना ति ॥ 


भक जका (9 





“ २१ सत्तिसुत्त 


२७ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवतो ए 18 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि' - 


१ विमानमागा ~ स्या०। २ ग्रच्छज्जि ~ स्या०, ग्रच्छेज्जी ~ सी० रो° । 
३ ° गन्ध -रो०। ४ नाञ्क्ञागम्‌-रो०। ५ क्रिञ्चन -सी० | ६ भ्रज््ञभासि-सी०। 


१२६९२ | पञ्जोतसुत्त 


यतो यतो च पापक, 
ततो ततो मनो तिवारये'" ति}; 
२५ श्ररहन्तसुत्त 
२३१ “यो होति भिक्खु मरह कतावी, 
खीणासवो ग्रन्तिमदेहधारै । 
प्रहु वदामी ति पिसो वदेथ्य, 
मम वदन्ती तिपिसरो वदेथ्या''ति।, 


“यो होति भिक्बु भ्ररह कतावी, 
खीणासवो म्रन्तिमदेहधारी । 
ग्रह॒ वदामीतियपि सी वदेय्य, 
मम वदन्नी तिपिसो वदेय्य । 
लोके समञ्जय कुसलो विदित्वा, 
वोहारमत्तेन सो वोहरेम्या'“ ति ॥ 

“यो होति भिक्खू भ्ररह॒ कतावी, 
खीणासनो ग्रन्तिमदेहधारी । 
मान नुखोसो' उपगम्म ` भिक्लु, 
प्रह वदामी तिपि सो बदेभ्य । 
मम वदन्ती तिपिसोवदेध्या''ति॥। 

““पहीनमानेस्स न सन्ति गन्या, 
विघूपिता मानगस्यस्स सम्वे । 
२ वीत्तिवत्तो मञ्जत सुमधो 
प्रह वदामीति पिसो वद्य! 
मम वदन्ती तपिस वदेय्य, 
लोके समज्ब्य कुमेलो विदित्वा । 
वोहारमत्तेन सो वोहुरेष्या' ति ।! 

ˆ२६ पञ्जोतसुत्त 
३२ “कति लोकस्मि पञ्जोता, येहि लोको पकासंति | 
भगवन्तः पुटृटमागस्म, कथ जानम्‌ त मथ'' ति ।। 
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१६ संयुत्तनिकायो [ १२६ ३२- 


"चत्तारो लोके पज्जोता, पञ्चमेत्थ न ॒विज्जति । 
दिवा तपति प्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा ॥ 
प्रथ भ्रगगि दिवारत्ति, तत्थ तत्थ पकासति" । 
सम्बुद्धो तपत सेहो, एमा प्राभा प्रनत्तरा'” ति ॥ 
२७ सरसुत्त 
5 ३२३ "कनो सरा निवत्तन्ति, कत्थ वट न वत्तत्ति* । 
कत्थ नाम च सरूप च, प्रसेस उपरज्छती'' ति ।। 
` यत्थ भ्रापो च पठ्वी, तेजो वायो न गाधति। 
मरतो संरा निवत्तन्ति, एत्थ वद्र न वत्तति' 
एत्य नाम चे रूप च, भ्रसंस उपरज्छती'' ति ॥ 
२८ महुदधनसुत्त 
10 ३४ ` महद्धना महाभोगा, रुवन्तो पि खत्तिया । 
प्रञ्लमञ्व्याभिगिज्ज्ञन्ति, कामेसु भ्रनलद्खता ।। 
तेसु उस्सुक्कजातेसु*, भवसोतानुसारिसु । 
केध ` तण्ड" पजहिसु*, के लोकस्मि श्रनुस्सुका” ति ।। 
हित्वा भ्रगार पन्बजिता+ हित्वा पृत्त पसु विय । 
15 हित्वा राग च दोस च, भ्र॑विज्ज चं विराजिय। 
खीणासवा भ्ररहन्तो, ते लोकस्मि प्रनुस्सुका"' ति ॥ 


२९ चतुचक्कसुत्त 
२५ ''चतुचक्कं नवद्वार, पुण्ण लोभेन सयुत। 
पद्धजात महावीर, कथ यात्रा भविस्सती'" ति ।। 
-छेत्वा नद्ध" वरत्त च, इच्छालोभ च पापकं । 
20 समूल तण्ट॒मव्बय््‌, एव यात्रा भविस्सती'' ति । 
२३० एणिजद्खसृत्त॒ 
३६ “एणिजद्ध किस वीर, श्रप्पाहार श्रलोलुप । 
१ पभासति -सी०रो०। २ व्रहुति - सी, रो० । ३ उस्सुकजातेसु -स्या० । 


= ४-४ रोषनण्डु -स्या०, गेधतण्ह्‌ -रो० । ५ पवादटिसु - स्या० । ६ पव्बजित्वा ~ रो० , 
७ नन्दिनद्धि-सी०, नन्दि-सो०। 


१३१३७ | सभ्भिमुत्त १७ 


सीह वेकचर नाग, कामसु म्रनपेक्खिन । 
उपसे _्म्म पृच्छाम, कथ दुक्खा पमुच्चती' ति ।। 
पञ्च कामगुणा लोके, मनोर पवेदिता । 
एत्थ छन्द विराजेत्वा , एव दुक्वा पमुच्चती"" ति ॥ 
सत्तिवग्गो तत्तियो । 
तस्सुटान 
स्तिया पसंति चेव, जटा मनोनिकवारणा । 
ग्ररहन्तेन पञ्जोतो, सरा महद्धनेन च। 
चतुचक्केन नवम, एणिजङ्खन" ते वसाति ॥ 
0 
३१ सन्भिसुत्त 
३७ एष मं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्से भ्रारामं । प्रथ खो सम्बहुला सतुस्लपकायिका देवतायो 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्खमियु, उपस द्धुमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
ग्रसु । एकमन्त ठित खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 
सन्भिरेव समासेथ, सन्म कुञ्मेथ सन्थव । 
सत सद्रम्ममञ्व्माय, सेथ्यो होति न पापियो' ति।। 
श्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ भासि - 
सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कुञ्बेथ संन्थव । 
सत संद्धम्ममञ्च्ाय, पञ्चाः लन्भति नाजञ्जतो' ति ॥ 
ग्रथ खो श्रयरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“सन्मिरेव संमासेय, संल्मि कुव्बेथ सन्थव । 
सत॒सद्धम्ममजञ्व्याय, सोकमज्छं न सोचती' ति ॥ 
श्रथ खो श्नपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - 
'सम्भिरेव समासेथ, सन्मि कुब्बेथ संन्थव । 
सत सद्धम्मगञ्व्याय, ातिमज्घ्रे विरोर्वती” ति ॥। 
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१८ सयुत्तनिकायो [१३१ ३७- 


भ्रय खो स्रपरा देवता भगवतो संन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
सन्भिरेव संमासेथ, सम्मि कृल्बेथ सन्थव । 
सत सद्धम्ममञ्व्याय, सतता गच्छन्ति सुग्गति" ति ॥। 
म्रयखो प्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
5 "सन्भिरेव समासेथ, संन्मि कुञ्बेथ सन्थव । 
सत सद्धधम्ममञ्जाय, सत्ता तिदुन्ति सातत'* ति ।। 
ग्रय खो प्रपरा देवता भगवन्त एतदवो -"कस्स नु खो, भगवा, 


सुभासित" ति † 
३८ सब्बास वो युभासित परियायेन, भ्रपि च मम पि" सुणाथ- 
८ 18 10 सम्मिरेव समापय, सन्ि कुव्बेथ सन्थव। 


सत सद्धम्ममजञ्व्याय, सभ्बदुक्खा पमुच्चती'' ति ।। 
३९ इदमवोचे ` भगव। । भ्रत्तमना ता देवतायो भगवन्त श्रभि- 
वादत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसू ति" । 
३२ मच्छरिसुतत 
४० एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने म्रनाथ- 
15 पिण्ठिकस्स भ्रारामे । श्रथ खो सम्बहला सनुल्लपकायिका देवतायो 
भिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ग्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसंद्खमिसु, उपसंङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
मरह ! एकमन्त छिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 
20 'सच्छेरा च पमादा चवे, एव दान न दीयति । 
पुञ्ज भ्राकह्ुमानेन, द्य होति विजानता! ति ॥ 
8 18 मरय खो श्रपरा देव्ता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
“यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिघच्छा च पिपासा चे, यस्स "भायति मच्छरी । 
2 तमेव बाल फुसति, भ्रस्मि लोके परम्हि च।। 
“तस्मा विनेय्य मच्छर, दञ्जा दान मलाभिभ्‌ । 
पुञ्व्ानि परलोकस्मि, पति होन्ति पाणिन'' ति ।। 


१-१ मम पि-रो०, ममापि-सी०ःस्या० । २-२ स्या०,रो°पौत्यकेसु नत्थि । 
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प्रय खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
ते मतेसु न मीयन्त, पन्थान" व॒ संहुब्बजः । 
म्रप्पस्मि ये पवेच्छन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ।। 
-श्रप्पस्मेके पवेच्छन्ति, बहुनेके न॒ दिच्छरे । 
म्रप्पस्मा दक्विणा दिन्न" सहस्सेन सम भिता ति।। 5 
प्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो ग्रमासि - ए: 


हद ददमानान, दुक्कर कम्म कुन्बत । 
भ्रसन्तो नानुकुव्बन्ति, सत धम्मो दुरन्वयो' 
"तस्मा संत च भ्रस्त, नाना होति इतो गति । 


श्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सग्गपरायना'' ति ।। 10 


प्रथ खो अ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके" एतदवो च - “कस्स नु 
खो, भगवा, मुभासित' ति ” 
४१ 'संब्बास वो सुभासित परियायेन, म्रपि च मम पि सुणाथ- 
धम्म चरे योपि संमुञ्जकः चरे, 
दार च पोस ददमप्पकस्मि 15 
स्त॒ सहस्सन सहस्स्यागिन, 
कल पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते" ति ।। 


४२ श्रथ खो श्रपरा देवता भगवन्त गाथाय श्रभासि - + 
केनेसः यञ्जो विपुलो महुर्गतो, 
समेन दिल्लस्स न श्ररघमेति। 20 


कथ संत सहस्सान सहस्सयागिन, 
कल पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते" ति ।। 


"ददन्ति हेके विसमे निविद्धा, 
छेत्वाः वधित्वा अथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा भ्रस्सुमुखा संदण्डा, 25 
समेन दिन्नस्स न ग्रण्चसंति । 


१ श्रद्धान-स्या० ) २ सहावज-सी०, स्या०, सहावज्ज-रो०) ३ दुरघ्नयो- 
सीऽ, रो० । ४ -४ भगवन्त -सी०, स्या०, रो०। ५ सुमृच्छक -रो०। ६ केनेस - 
रो० 1 ७ सी०, रोऽ पोत्थकेसु नस्थि । ८ स्या० पोत्थके नस्थि । & धत्वा-स्या० ¦ 
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एव॒ सत संहस्सान सहस्सयागिन, 
कल पि नाग्घन्ति तथाविधस्सं ते" ति ॥ 
३३ साधुसुतत 
2 20 ४३ सावत्थिनिदान । श्रथ खो संम्बहुला सतुल्लपकायिका 
देवतायो अभिक्कन्ताय रत्तियां ग्र॑भिक्कन्तवण्णा केवलंकप्प जेतवन 
प्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंद्खमियु, उपस्‌ दमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त ्रद्रुभु । एकमन्त ठ्तिा खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम 
उदान उदानेसि ~ “साधु खो, मारिसं, दान । 
“मच्छेरा च पमादा चं, एव दान न दीयति । 
पुञ्व्य म्राकद्धमानेन, देय्य होति विजानता ति ।। 
10 ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
साधु लो, मारिसे, दान, अ्रपि चं श्रप्पकस्मि" पि साहु दान । 
“-्रप्पस्मेके पवेच्छन्ति, बहुनेके न॒ दिच्छरे | 
मरप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, संहस्सेन स्म मिता" ति ॥ 
, 20 प्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके हम उदान उदानेसि - 
5 "साधु खो, मारिस, दान, श्रप्पकस्मि पि सहू' दान, म्पि चंसद्धाय पि 
साह दान । 


॥५ || 


दान चे युद्ध च समानमाहुः 
म्रप्पा पि सन्ता बहुके जिनन्ति । 
प्पपि चे सहृहानो ददाति, 


20 तेनेव सो होति सुखी परत्था'' ति ॥ 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
2 “साधु खो, मारिसे, दान, म्रप्पकस्मि पि साहु दान, संद्धायपि साह 


दाने, श्रपि चं धम्मलद्धस्सा पि साहू दान । 
यो धम्मलद्धस्स ददाति दान, 
5 उदुानविरियाधिगतस्स* ` जन्तु ! 
ग्रतिक्कम्म सो वेतरणि यमस्सं, 
दिन्नानि ठानानि उपेति मच्चो'' ति।। 


^ १ सी, स्या, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २ भरप्पस्मि-सी०रो० । ३ साधू - 
रो° | ४ धम्मलद्धस्स -सी,स्या०,रो०। ५ ° बीरिया ० -म०। 
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म्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि- 
“साधु खो, मारिसं, दान, भ्रव्पकस्मि पि सहु दान, सद्धायपि साधु 
दान, धम्मलद्धस्सा पि सहु दान, श्रपि च॑ विचेय्य दान पि साहु 
दान । 
ˆविचेग्यदान सुगतप्पसत्थ, 
ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिच्लानि महप्फलानि, 
बीजानि वृत्तानि यथा सूखेत्ते" ति ।। 
ग्रथ खो म्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“साधु खो, मारिस, दान, प्रप्पकस्मि पि साहु दान, संद्धाय पि साहू 
दान, धम्मलद्धस्सा पि साह दान, विचेथ्य दान पि साह दान, श्रपि 
च पाणेसु पि साधु सयमो । 
भ्यो पाणभूतानि अहेठ्य चर, 
परूपवादा न करोन्ति पाप । 
भीर पससन्ति हि तत्थ सूर, 
भया हि सन्तो न करोन्ति पाप" ति।। 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवन्त एतदवोच - कस्स" नु खो 
भगवा, युभासित'' ति ? 
४४ “सन्बास वो सुभासित परियायेन, श्रपि च मम पि सुणाथ- 
“सद्धा हि दान बहुधा पसत्य, 
दाना च खो धम्मपद व से्यो। 
पव्बे चः हि पुञ्बतरे च सन्तो, 
निव्बानमेवञ्छगमु सपजञ्जा' ति । 
३४ नसन्तिसुत्तं 
४५ एक समय" भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया ब्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा 


१ साध्‌ -स्या०,रो० । २ पाणभृतेसु-सी०ःरो०। २ करोति~-सी०ःस्या०, 
रो०। ४ कंस्सा-रोऽ। ५ व-रो०। 


| । 
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येन भगवा तेन॒पसंद्धमियु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रस । एकमन्त ठिता खी एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 


प्रभासि - 


“त॒ सन्ति कामा मनुजेसु निच्चा, 


सन्तीध कमनीयानि येसु बद्धो । 
येयु पमत्तो म्रपुनागमन, 
ग्रनागन्ता ` पुरिसो मच्चुधेय्या'' ति ॥ 


““छुन्दज भ्रव छन्दज दुक्ड, छन्दविनया ्रघविनयो, श्रघ- 
विनया दुक्डविनयो'ˆ ति । 


नते कामा यानि चितानि लोके, 


संद्प्परागो पूरिसस्प कामो । 
तिटुन्ति चित्रानि तथेव लोके, 
ग्रथेत्य धीरा विनयन्ति छन्द ॥ 


कोध जहे विप्पजहेय्य मान, 


संयोजन सन्बमतिक्कमेय्य । 
त नामरूपस्मिमसज्जमान, 
श्रकिञ्चन नानुपतन्ति दुक्खा ।। 


पहासि सह्ध न विमानमन्क्ञगा, 


ग्रच्छेच्छि तण्ह इध नामरूपे । 
त॒ चिन्नगन्थ श्रतिव निरास, 
परियेसमाना नाञक्ञगम्‌ । 
देवा` मनृस्सा इध वा हूर वा, 
सगगेसु वा संब्बनिवेसनेसू"' ति ।। 


“त चे हि नाद्क्ल्‌ तथाविमृत्त (इच्चायस्मा मोघराजा ), 


देवा मनुस्सा इध वा" हुर वा। 
नर्तम भ्रत्थचर नरान, 
ये त नमस्सन्ति पससिथा ते" ति ॥। 


१ श्रनागन्त्वा -स्या०, रोऽ । २ नच मानमज््गा-सी०। ३ नचग्रज्छगमु ~ 
रो०। ४ देवं-रो०। 
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'पससिथा ते पि भवन्ति भिक्खू (मोघराजा ति भगवा), 
ये त॒ नमस्सन्ति तथाविमृत्त 
प्रञ्जाय धम्म विचिकिच्छं पहाय, 
सद्खातिगा ते पि भवन्ति भिक्ल्‌"' ति ।। 


२५ उज्सानसञ्ज्निसुत्त 


४६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं श्रारामं । श्रथ खो सम्बहुला उज्ज्ञानसचल्ज्िका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्र॑भिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसद्मिसु , उपसद्धमित्वा वहास श्रदरुसु । वेहास 
ठिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथ भ्रभासि- 

“श्रञ्जथा सन्तमत्तान, भ्रञ्जथा यो पवेदये । 
निकच्च कितवस्सेव, भृत्त॒येय्येने तस्स त ॥ 


ध्यहिकथिरातदहि वदे,यन कथिरान त वदे । 
ग्रकरोन्त भासमानान `, परिजानन्ति पण्डिता" ति ॥ 


“न॒ यिद भासितमत्तेन, एकन्तसवनेने वा । 
प्नुक्कमितवे* सक्का, याय पटिपदा दन्हा । 
याय धीरा पमुच्च॑न्ति, स्लायिनो मारबन्धना ।। 


“न वे धीरा पकूब्बन्ति, विदित्वा लोकपरियाय । 
म्रञ्व्ाय' निन्बृता धीरा, तिण्णा लोके विसंत्तिक"'ति ।। 


४७ श्रथ खो ता देवतायो पठविय पतिद्रुहित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदवोच्‌ ~ “श्रच्चयो नो, भन्ते, अरच्चगमा 
यथाबाल* यथाम्‌न्ह॒ यथाश्रकुसल *, या मय भगवन्त श्रासादेतन्ब * 
प्रमजञ्व्िम्हा । तास नो, भन्ते, भगवा श्रच्चय प्रच्चयत्तो परिग्गण्हातु 
श्रयति सवराया” ति | श्रथ खो भगवा सित पात्वाकासि । प्रथसलोता 
देवतायो भिय्योसोमत्ताय उज्क्रायन्तियो वहास प्रन्भुग्गज्छु। एका 
देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 


१ भासमान -म०। २ भ्रनुक्कमित्‌ वे-रो ० &-३ यथाबाला यथामृढ्हा 


यथा प्रकुसला - सी 9, स्या ०, रो° । ४ श्रपसादेतब्ब -स्या० । 
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"प्रच्य देसयन्तीन, यो चे नं पटिगण्हति' । 
कोपन्तरो दोसंगर, स वेर परटिमुञ्चती " ति ।। 
'श्रच्चयो चं न विज्जेथ, नोचिधपगतः स्था । 
वेरानि न च॑ सम्मेय्य्‌, केनीध * कुसलो सिया'' ति ॥ 
5 कस्सच्चया न विज्जेन्ति, कस्स नत्थि श्रपागत । 
को न सम्मोहमापादि,को च धीरो संदा सतो" ति।। 
तथागतस्स बृद्धस्स, सन्वभूतानुकम्पिनो । 
तस्सच्चया न विज्जन्ति, तस्स नत्थि श्रपागत । 
सो न सम्मोहमापादि, सो व, धीरो संदा सतो" ति ॥ 
10 “श्रर्चय देसेयन्तीन, यो चे ने परटिगण्ति । 
कोपन्तरो दोसगरू, स वेर पटिमुञ्चति । 
त वेर नाभिनन्दामि, परटिग्गण्हामि वोच्चय' ति ॥। 
३६ सद्धासुत्तं 
४८ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । भ्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो ग्रभि- 
5 क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकण्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रहस । एकमन्न ॒ठिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 


[न 


4 ( 


सद्धा दुतिया पुरिसस्स होति, 
20 नो चं भ्रस्सद्धिय ग्रवतिटुति । 
यसो च कित्ती च तत्वस्सं होति, 
संम्ग च सो गच्छति सरीर विहाया?” ति ।॥। 


ग्रथ खो श्रपरा दवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो भ्रभासि - 
कोध जहे विप्पजंहेय्य मान, 
25 सयोजन सन्बमतिक्कमेय्थय । 


१ पततिगण्हति - सी०, रो० । २ पटिमुच्चती - सी०, रो०, स्या०। ३ नोचिध 
भ्रपहत - स्या० । ४ तेनिध - सी० । ५ ्रपगत- रो०, ग्रपाहत ~ स्या० । ६-६ सोध - 
सी०, स्याऽ, सोच - रोऽ] ७ य -सी०, रोऽ। पहाया ~ सी०, स्या० 

॥ त ६ [, 
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त नामरूपस्मिमसज्जसान, 
अकिञ्चन नानूपतन्ति सद्धा" ति।। 


“पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । 
ग्रप्पसाद च मेधावी, धन सेदव रक्खति ॥ 


“मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरति सन्थव । 5 
ग्रप्पमत्तो हि स्चायन्तो, पप्पोति परम सुख" ति ॥ 
३७ समयसुत्त 
४६ एव मे सुत । एकं समय भगवा संक्केसु विहरति कपिल- > 2 
वत्थूस्मि महावने महता भिक्खुसद्खेन सद्धिं पञ्चमत्तहि भिक्खुसतेहि 
सृन्बेहेव ग्ररहन्तेहि, दसदहि च लोकधातूहि देवता " येभुय्येन संन्निपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्खुसंद्ध च । प्रथ खो चतु्न सुद्धावास- 10 
कायिकान देवतान एतदहोसि -श्रय खो भगवा सवकेसु विहरति कपिल- 
वत्थुर्मि महावने महता भिक्लुसद्धंन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सम्बेहेव भ्ररहन्तषहि, दसहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येत्न सन्निपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्छृसद्ध च । यन्नून मय पि येनं भगवा 
तेनृपसङ्मेय्याम , उपस _्ुमित्वा भगवतो सन्तिके पच्चेक' गाथ ` भासे- 
य्यामा' ति । 
प्रथ खो ता देवता ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो संम्मि- छ 25 
ञ्जित * वा बाह पसारेय्य पसारित वा बाहु संम्मिञ्जेय्य, एवमेव - 
सुद्धावासेसु देवेसु भ्रन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेसु" । म्रथखोता 
देवता भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रुसु । एकमन्त स्ति खो एका 2 
देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
'“महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 
भ्रागतम्ह इम धम्मसमय, दक्खिताये श्रपराजितसङ्ख'” ति । 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
तत्र. भिक्छवो समादहसु, र 
चित्तमत्तनो उज्‌कमकसु' । 
सारथी व॒ नेत्तानि गत्वा, 
इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता" ति ।। 


१ देवतायो ~ सी०,रो० । २-२ पच्चेकगाथा ~ स्या०, पच्चेकगाथ - रो०। ३ समि. 
ल्जित -म०।४ पातुरहुसु ~ सी °, स्या०। ५ दक्खिताये व ~ स्या०। ६ उजुक श्रकसु ~ म० । 
स० १४ 


3 26 


४ 28 


20 


25 
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श्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
““छेत्वा खील " छेत्वा पलिघं , इन्दखील ऊहच्च मनेजा । 
ते चरन्ति सुद्धा विमला,चक्खुमता सुदन्ता सुसूनागा' ति ॥ 
प्रय सो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
“ये केचि बुद्ध सरण गतासे, न ते गमिर्संन्ति श्रपायभूमि । 
पहाय मानस देह, देवकाय परिपूरेस्सन्ती' ति ॥ 


८ सकलिकसुत्त 

५० एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति मह्‌- 
कुच्छिरिमि मिगदाये । तेन खो पन समयेन भगवतो पादो सकलिकाय' 
खतो होति । भूसा" सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सारीरिका वेदना 
दुक्वा तिब्बा खरा कटुका श्रसाता श्रमनापा, ता सूद भगवा संतो संम्प- 
जानो श्रधिवासेति भ्रविहञ्जमानो । श्रथ खो मगवा चतुग्गुणं सद्खाटि 
पञ्ज्यापेत्वा दव्खिणेनं पस्सेन सीहसेय्य कप्पेति पादे पाद प्रच्चाधाय 
सतो संम्पजानो । 

५१ श्रथ खो सत्तसता सतुल्लपकायिका देवतायो श्रभि- 

क्कन्ताय रत्तिया ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महकुच्छि ्रोभासेत्वा येन 

भगवा तेनुपस _्मिसु, उपस्‌ दमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
्रदयु । एकमन्त ठता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम उदान 
उदानेसि - “नागो वत, भो, समणो गोतमो, नागवता ३ सम्पन्ना 
सारीरिका वेदना दक्खा तिव्बा खरा कटुका श्रता प्रमनापा सतो 
सम्पजानो श्रधिवासंति ्रविहञ्जमानो' ति । 

ग्रथ खो भ्रेपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“सीहो वत, भो, समणो गोतमो, सीहवता च समुप्पन्ना सारीरिका वेदना 
दुक्ला तिव्बा खरा कटुका साता अ्रमनापा सतो सम्पजानौ ्रधिवासेति 
प्रविहञ्व्यमानो'' ति ¦ 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“्राजानीयो वत, भो, समणो गोतमो, भ्राजानीयवता चं समुप्पन्ना 





१ खिल ~रो० 1२ पलीषव-स्या० ) ३ श्रपाय्र ~ सी०। ४ सक्वंलिकाय ~इति 
पि। ५ भसा-रो०, स्या० | ६ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ७ सनुप्पन्ना-सी०, 
स्या० । 


}. ४ 
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सारीरिका वेदना दुक्खा तिव्बा खरा कटका श्रसाता अ्रमनापा सतो 
सम्पजानो म्रधिवासति ग्रविहञ्च्यमानो'" ति । 
प्रय खो अ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके उम उदान उदानेसि - 
'भनिसभो गि, समणो गोतमो, निसथवता" चं संमप् मि- 
नसभो वत, भो, समणो गोतमो, निसभवता च समुप्पन्ना सार 
रिका वेदना दक्ख तिन्बा खरा कटका श्रसाता ग्रमनापा सतो सम्पजानो 5 
प्रधिवासंति श्रविहञ्च्यमानो'' ति । 


म्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
"धोरय्हो वत, भो, समणो गोतमो, धोरय्हवता चे समुप्पन्ना सारीरिका 
वेदना दुक्खा तिब्बा खरा कटुका भ्रसाता श्रमनापा सतो सम्पजानो भ्रधि- 
वासति श्रविहञ्व्वमानो' ति । 10 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं उदान उदानेसि - 
“दन्तो वत, भो, समणो गोतमो, दन्तवता च समष्पन्ना सारीरिका वेदना 
दृक्खा तिब्बा खरा कटुका भ्रसाता श्रमनापा सतो सम्पजानो अधिवासेति 
ग्रविहञ्जमानो' ति ¦ 


ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि ~ 15 
“पस्स समाधि सुभावित चित्त च सुविमुत्त , न चाभिनत. न चापनत , 
न च ससद्ारनिग्गय्हवारितगतः । यो एवरूप पुरिसनाग पुरिससीह २८ 
पुरिसश्राजानीय पुरिसनिसभ पुरिसधोरय्ह॒परिसेदन्त प्रतिक्कमितव्ब २ 29 
मजञ्जेथ्य किमञ्ज्यत्र भ्रदस्सना'' ति। 


भ्‌ 


पञ्चवेदाः सत सम, 0 
तपस्सी ब्रह्मणा चेर । 
चित्त च नेस न सम्मा विमत्त, 
हीनत्थरू्पान पारद्खमा ते॥ 

“तण्हाधिपन्ना वतसीलबद्धा, 
लूखे तप वस्ससत चरन्ता । 25 
चित्त. च तेस नं सम्मा विमृत्त, 
हीनत्थरूपा न पारद्खमा तें । 


१ निसभवताय -सी° । २ विमृत्त - रो० । ३ चाभिणत -स्या० 1 ४ ऽचारित- 
वत -स्या०, रोऽ, ०वारितवत -सी० । ५-५ पञ्चवेदसत-रो० । ६ हीनत्तपा- 
सी°, स्या०, रोऽ । 
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न॒ मानकामस्स दमो इधत्थि, 
न मोनमत्थि श्रसमाहितस्स । 
एको श्ररञ्मे विहर पमत्तो, 
न मच्चुधेय्यस्स तरेथ्य पार "* ति । 
5 "मान प्रहाय सुसमाहितत्तो, 
सुचेतसो संष्बधि विप्पमुत्तो । 
एको श्ररञ्बे विहरमप्पमत्तो, 
सं मच्चुधेय्यस्सं तरेय्य पार'' ति ।। 


३९ पठमपनज्जुच्रधीतुसुत्त ` 
५२ एव मे सूत । एक संमय भगवा वेसालिय विहरति महा- 
10 वने कूटागारसालाय । श्रथ खो कोकनदा पज्जुस्षस्स धीता श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया अरभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महावन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेन॒प- 
सङ्मि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एक- 
मन्त ठिता खो सा देवताः कोकनदा पज्जुन्नस्सं धीता भगवतो सन्तिके 
इमा गाथायो प्रभासि - 
15 'वेसालियः वने विहरन्त, 
प्रग संत्तस्सं सम्बद्ध । 
कोकनदाहमस्मि श्रभिवन्द्‌, 
कोकनदा पज्जुन्नस्सं धीता ॥ 
“सूतमेव पुरे भ्रासि, धम्मो चक्लुमतानुबृद्धो । 
20 साह दानिं स्खि जानामि, मुनिनो देसेयतो सुगतस्स । 
श्रे केचि भअ्ररियः धम्म 
विगरहन्ता चरन्ति दुम्मेधा । 
उपेन्ति रोरु घोर, 
चिररत्त दुक्ख॒ग्रनूभवन्ति ॥। 
25 ध्येच खो भ्ररिये धम्मे 
खन्तिया उपसमेन उपेता । 


१-१ पार-सी०, रो०। २ पठमपनज्जल्नधीता-रो०। ३-३ सी०, स्या° 
> पौत्थकेसु नत्थि । ४-४ वेसालिवने ~ सी०, स्या० 1 ५ कोकनदाहर्रिम ~ रो० । ६ श्रास- 
स्या? । ७-७ भ्ररियधम्म -सी० 


१४१ ५४] भ्रादित्तसुत्त २६ 


पहाय मानुस देहु, 
देवकाय परिपूरेस्सन्ती'" ति ॥। 
४० दुतियपन्जु्नधीतुसुत्त 
५३ एवमे सुत । एक समय भगवा वेस।(लिय विहरति महा- ए % 
वने कूटागारसालाय । श्रथ खो चूछछकोकनदा " पञ्जुन्नस्सं धीता भ्रभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महावन श्रोभासेत्वा येन 5 
भगवा तेनुपसंद्मि, उपस्‌ द्खुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
भ्रासि । एकमन्त ठिता खो सा देवता चूक्कोकनदा पज्जुत्नस्स धीता 
भगवतो सन्तिके इमा गाथायो ्रभासि - 
'इइधागमा विज्जुपभासवण्णा, 
कोकनदा पञ्जुच्नस्स धीता । 10 
बुद्ध च धम्म चे नमस्समाना, 
गाथा चिमा म्रत्थवती म्रभासि ।। 
“बहूना पि खो त विभजेय्य, ८ 91 
परियायेने तादिसो धम्मो । 
सद्धित्तमत्थ लपयिस्सामि, 15 
यावता मे मनसा परियत्त ।। 
पाप नं कयिरा वचसा मनसा, 
कायेन वा किञ्चन संब्बलोके । 
कामे पहाय सतिमा सम्पजानो, 
दृक्ख ने सेवेथ श्रनत्थसहित' ति ॥ 20 
सतुटलपकायिकवग्गो चतुत्थो । 
तस्पुदहान 
सन्भिमच्छरिना साध, न सन्तुज्ज्ञानसंञ्ज्िनो । 
सद्धा समयो सकलिक, उभो पज्जृन्नधीतरो ति ॥ 
् + ९। 
४१ श्रादित्तसुत्त 
° ५४ एव मे सूत । एक मंमय भगवा सावत्थिय विहूरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। श्रथ सो ्रञ्जतरा देवता अभि- 8 29 


१ चुल्लकोकनदा-सी०स्या० । २ न-सी०, स्या०। ३ सद्खित्तमत्त-सी०। ` 
४ सद्धो-सी०। 








89 


20 


ला 


15 


20 


25 


॥ 
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सयुत्तनिकायो [ १४१५४ 


क्कन्ताय रत्िया म्॑भिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्मि, उपस मित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 


म्रदुासि । 
ग्रभासि - 


५१ 


नद्‌ 


एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 


“श्रादित्तस्मि भ्रगारस्मि, य नीह्रति भाजन । 
त तस्स होति म्रत्थाय, नो चय तत्थ डय्ति" ॥ 
एव ` अ(दित्तको ` लोको, जराय मरणेन न । 
नीहरेथेवं दानेन, दन्न होति सुनीहत* ॥ 
“दिन्न सुखफलं होति, नादिन्न होति त तथा । 
चोरा हरन्ति राजानो, भ्रग्गि" उहति" नस्सति ।। 
(श्रथ प्रन्तेन जहति, सरीर संपरिगह्‌ । 
एतदज्व्याय मेधावी, भुञ्जे च ददेथ च । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभाव । 
म्रनिन्दिति समगमुपेति ठन ति ॥ 
४२ [किददसुत्त 

किददो बलदो होति, किददो होति वण्णदो । 
किददो सुखदो होति, किददो होति चक्खुदो । 
को. च सन्बददो होति, त मे श्रक्वाहि पृच्छितो” ति 
“श्र्नदो बलदो होति, वत्थदो होति वण्णदो । 
यानदो सुखदो होति, दीपदो होति चक्खुदो ॥। 
सो च सब्बददो होति, यो ददाति उपस्सय । 
प्रमतददो च सो होति, यो धम्ममनुस(सती'' ति ॥ 


४२ श्र्नसुत्त 
“श्रन्नमेवाभिनन्दन्ति, उभये देवमानुसा । 
ग्रथ को नाम सो यक्खो, य ग्रत्न न(भिनन्दती' तिः 
ये न ददन्ति स्द्धाय, विप्पसन्नेन चेतसा । 
तमेव शन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि चे॥ 


१ उय्हतीति-रो० । २-२ एव ग्रादीपितो -रो०, एवमादिप्पिती ~ सी० । 


३ सुनिन्मन -स्या०। ४ प्रणी-रो०। ५ उन्हृति-स्या०, दहतिं-सी० । ६ यो- 
सी०, स्या० । ७-७ पृक्त -स्या० । ८-त नाभिनन्दति -सी०) 


१४७ ६० | वनरोपमृत्तं ३१ 
“तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिम्‌ । 
पुञ्ज्यानि परलोकस्मि, पतिटरा होन्ति पाणिनः ति ।। 
४४ एकमुलधुत्तं 
५७ एकमृल द्विरावहु, तिमल पञ्चपत्थर । 
संमुह्‌ द्वादसषावटु, पाताल भ्रतरी इस ति। 
४१५ श्रनोमसुत्त ` 
४५८ श्रनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 5 ए 8 
पञ्ञादद कामालये प्रसत्त । 
त॒पस्सथ सन्बविदुः सुमेध, 
भ्ररिये पथे कममान महसि" ति ।। 
४६ श्रच्छुरासुत्तं 
५९ श्रच्छरागणसंडयुदुः पिसाचगणसेवित । 
वनन्त मोहन नाम, कथ यात्रा भविस्सती" ति ॥ 10 
“उजको नाम सो मग्गो, म्रभया नाम सा दिसा । 
रथो श्रकूजनो ‡ नाम, धम्मवक्केहि सयुतो । 
“हिरी * तस्स प्रपालम्बो, सत्यस्सं * परिवारण । 
धम्माहु सारथि ब्रूमि, सेम्मादिद्वपुरेजव । 
“यस्स एतादिस यान, इत्थिया पुरिसंस्सं वा । 15 
९ वे एतेन यानेन, निन्बानस्सेव सन्तिके “ ति । 
४७ वनरोपसुत्त 
६० “केस दिवा च रत्तो च, संदा पुञ्ज पवडति। 
धम्महूा सीलसम्पन्ना, के जना सम्गगामिनो' ति ।। 


'श्ारामरोपा वनरोपा, ये जना सेतुकारका । 

पप च उदपान च, ये ददन्ति उपस्सय।। 20 

^तेस दिवा च रत्तो च, सदा पुञ्ज पवङ्खति । 8 1 
धम्म सीलसम्पन्ना, ते जना संर्गगामिनो' ति ॥ 


नयन 


१ प्रनोमियसत्त - स्या०. श्रनोमिय ~ रो° । २ शअरकुज्जनो - स्या०, श्रकूजन, - 
रो° । ३ हिरि -सी०, स्मा० । ४ सतस्स- सी०, स्था० 


३२ सथुत्तनिकायो [ १४८ ६१- 


४८ जेतवनसुत्त 

६१ इद हि त॒ जेतवन, इसिसद्भनिसेवित । 

भ्रवृत्थ धम्मराजेन, पीतिसंञ्जनन मम ॥। 

ए 34 कम्म विज्जा च धम्मो चे, सील जीवितमृत्तम । 
एतेन मच्वा सुज्ज्ञन्ति, न गोत्तेन धनेन वा ।, 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, स॑म्पस्स प्र॑त्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज्क्षति ॥ 
सारिपत्तो व॒ पञ्ाय, सीलेनं उपसमेन च। 
यो पि पारद्खतो भिक्खु, एतावपरमो सिया” ति ॥ 


४९ भच्छरिसुत्त 
६२ “यध मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासका | 
10 ग्रञ्जेसय ददमानान, अ्रन्तरायकरा नरा ।। 
कोदिसो तेस विाको, संम्परायो च कीदिसो] 
भगवन्त पुटट्मागम्म, कथ जानेमु त मय" ति ।। 
"यध मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासका | 
ग्रञ्जेस ददमानान, श्रन्तरायकरा नरा ।। 


15 निरय तिरच्छानयोनि, यमलोक उपपज्जरे । 
सचे एन्ति मनुस्सत्त, दछिह * जायरे कुले ॥ 

““चोटठ पिण्डो रती खिड़ा, यत्य किच्छेन लन्भति । 

परतो भ्रासीसरे* बाला, तपि तेस न लन्भति। 
दिद धम्मेस विपाको, सम्पराये“ चं दूग्गती' ति । 


20 “इति हेत विजानाम, श्रञ्व्य पृच्छाम गोतमः । 
येध॒लद्धा मनुस्सत्त, वदञ्ञ वीतमच्छंरा ॥। 


ॐ "वृद्धे पसन्ना धम्मे च, सद्धं चँ तिन्बगारवा। 
कौदिसो तेस विपाको, संम्परायो च कीदिसो, 
भगवन्त पुट्ठमागम्म, कथ जानेमु त मय' ति ॥ 


१ पारणत्तौ ~स्या०, रोऽ । २ किदिसो-र)ो० । ३ दलिहै-म०। ४ प्रा्षि 
सरे -सी०,स्या०,रो०। ५ सम्परायो ~ स्या०। ६ गोतम -ध्या०। 


११५० ६३ | घ टिकारसुत्त ३३ 


"येष लद्धा मनुस्सत्त, वदञ्ञ्‌ वीतमच्छरा । 

बुद्धे पसंश्ना धम्मे च, सद्धं च तिन्बगारवा । 

एते संग्गा ` पकासेन्तिः, यत्थ तं उपपज्जरे | 

सचे एन्ति मनूस्सत्त, श्र भ्राजायरे कुले। ए 35 
चोढ पिण्डो रती लिङा, यत्थाकिच्छेन लज्भति ।। 5 
परसम्भतेसु भोगेसु, वस्वत्ती ब मोदरं। 

दिदं धम्मेसं विपाको, सम्पराये च सुम्गती'' ति ॥ 


१५० धटिकारसुत्त 


६३ “श्रविह उपपन्नासे, विमुत्ता सत्त भिक्खवो । 
रागदोसपरिक्खीणा, तिण्णा लोके विसत्तिक'' ति ॥ 
के च ते" प्रतर पङ्क, मच्चुधेय्य युदुत्तर। 10 
के हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चग्‌"“ ति ॥ 
'उपको पलगण्डो च, पुक्कुसति च ते तयो | 
भद्दियो खण्डदेवोः च, बाहुरगि च सिद्धयोः । 
ते हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चग्‌"" ति ॥\ 
कुसली भाससी तेस, मारपासप्पहायिन । 18 
कस्स ते धम्ममञ्व्याय, श्रच्छिद्‌ भवबन्धन'' ति । 
न अ्रञ्जत्र भगवता, नाञ्व्यत्र तव सासना। 
यस्स ते धम्ममञ्व्याय, भ्रच्छिदु भवबन्धन ।। 
“यत्थ नाम चं रूप च, श्रसेस उपसज्कपि 
त ते धम्म इधञ्ञाय, श्रच्छिदु भवबन्धन' ति ।! 29 
गम्भीर भासंसी वाच, दुन्िजान सुदुन्बृध । 
कस्स त्व धम्ममज्ज्नाय, वाच भासुसिं ईदिस ति ॥ 
कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकछिङ्खे" घटीकरो। 8 88 
मातपेत्तिभरो" श्रासि, कस्सपस्स उपासंको ।। 
१ सगो-सो०, स्या०,रो० 1 २ पकासन्ति-म०। ३ घटिकरसुत्त- स्या०, 
घटिकारो ~ रो० । ४-४ केच केच -सी०, ये चते-स्या०। ५ सङ्के ~ सी०, स्या० । 
६ महदेवो - सो०। ७ बहुदन्ति - सी०, बहुदन्ती - स्या० । ८ पिद्धियो -सीण, 
रो०। € कुसल -र'०। १० स्प ~ रो° ११ वेहलिद्धे-रो०, वेभिङ्कं -स्यां०, 
वेहनिङ्कं ~ सी० । 
स०१-५ 


३४ संयुत्तेनिकायौ [ १५० ६३- 


ए ॐ विरतो मथना धम्मा, ब्रह्यचारी निरामिसो । 
प्रहुवा ते सगामेथ्यो, श्रवा ते पुरे संखा ॥ 

“सोहमेते पजानामि, विमृत्ते ` सत्त भिवखवो ` । 
रागदोमपरिक्खीणे, तिण्णे लोके विसंत्तिक"" ति ॥ 

5 एवमेत तदा श्रासि, यथा भाससिं भर्गव । 
कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकछि्खं षटीकरो । 
मातपेत्तिभरो श्रासि, कस्सपस्स उपासको ॥ 

“विरतो मथना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 

हुवा मे सगामेय्यो, श्रहूवा मे पुरे सखा" ति ॥ 

10 एवमेत पराणान, संहायान शह संद्खमो । 
उभित्न भावितत्तान, सरीरन्तिमधारिन ति।, 

ग्रादित्तवगो ५अ्चमो ! 
तस्पुहान 

प्रादित्त किदद म्॑न्न, एकमूलभ्रनोमिय- । 
भ्रच्छरावनरोपजंत, मच्छरेनः घटीकरो ति ।। 


,४। 








५१ जरासुत्त 

६४ "किसु याव जरा साध, किसु साधु पतित | 

15 किसु नरान रतन, किसु चोरेहि दूहर'' ति । 
"सील याव जरा सीधु, सद्धा साधु पतिद्टिता | 

पञ्ञ्या नरान रतन, पुञ्ज चीरेहि दहर ति ।। 


५२ अजरसासुत्त 

8 34 ६५ “किसु भ्रजरसा साधु, किसु साधु प्रधिद्टित । 
। किसु नेरान रतन, कियु चोरेह्यहारसियः' ति ॥ 

48? 20 "सील भ्रजरसा साधु, सद्धा सीधु ्रधिद्विता । 


पञ्चा नरान रतन, पुञ्च्य चोरेद्यहारिय" ति ।। 


१ विमृत्ता-सी०। २ भिवववे-र०। ३ तत्रृहन -स्या०। ४ एकमल 
ग्रनोमय ~ सौो०, एकमल ° -स्या० । ५ ° रोपेत-सी०,रो०। \ मच्छैरेन-सीण०, 
स्या०, रो० । 


१ ५७ ७० | 


६६ 


६५७ 


८८ 


६६९ 


ततियजनसृ्तं 


५२ मित्तसुत्त 
“किसु पवसतो? मित्त, किशर मित्त स्के धरे । 
कि मित्त भ्रत्थजातस्स, कि मित्त सम्परायिक' ति ।। 
“सत्थो पवसंतो मित्त, माता मित्त स्के घरे । 
सहायो भ्रत्थजातस्स, होति मित्त पुनप्पून । 
सयङ्खतानि पुञ्जानि, त मित्त सम्परायिक' ति।। 
५४ वत्थुसुत्त 
भकिमु वत्थु मनुस्सन, किसुध परमो स्खा। 
किसु भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठ्वि सिता ' ति॥ 
“पुत्ता वत्थु मनुस्सान, भरिया चं परमो स्खा। 
वुद्टि भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिताः* ति ॥ 
५५ पटठमजनसुत्त 
“किस जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 
किसु ससारमापादि, किसु तस्स महन्भय' ति ॥ 
“तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्सं विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्खमस्सं महव्मयः' ति ॥ 
५६ दुतियजनसुत्त 
“किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 
किसु ससारमापादि, किस्मा* न परिमुच्चती" ति ॥। 
“तण्हा जनेति पुरिस, वचित्तमस्स विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्खा न परिमुच्चती'' ति ।, 
५७ तंतियजनसुत्त 
“किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 
किच ससारमपादि, किसु तस्स परायन" ति॥। 
“तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्स विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, कम्म ॒तस्सं परायनः ति ॥ 


३-३ पथविस्सिता-म० । ४ किस्सा --सी° 


३५ 


19 


20 


१ पवतो - सी०, पसवतो- मी०,स्या० ! २ प्ररमा-सी०, स्मया०्सेर। 


३६ सयुत्तनिकायो [ १५०८ ७१- 


५८ उप्पथसुत्त 
७१ “किसु उप्पथो श्रक्वातो `, किसु रत्तिन्दिवक्खयो । 
कि मल त्रह्माचरियस्स, कि सिनानमनोदक"" त्ति ।। 
“रागो उप्पथो श्रक्लातो, वयो रत्तिन्दिवक्खयो । 
इत्थी मल ब्रह्मचरियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
5 तपो चं ब्रह्मवरिय चं, त सिनानमनोदकः' ति।॥। 
५९ दुतियसुत्त 
७२ “किसु दुतिया ` परिसस्स होति, किसु चेन पसासति । 
किस्स चाभिरतो मच्चो, सब्बदुक्खा पम्‌ च्च॑ती' ति ॥ 
“सद्धा दतिया पुरिसस्स होति, पञ्व्या चेन पसासति ! 
निन्बानाभिरतो मच्यो, सन्बदुक्खा पमृच्चती' ति ॥ 
६० कविसुत्त 
10 ७३ “किसु निदान गाथान, किसु तास वियञ्जन । 
किसु स्निस्सिता गाथा, किसु गाथानमासयो' ति ॥ 
8 9 "छन्दो त्िदान गाथान, श्रक्खरा तास वियञ्जन । 
नामसन्निस्सित्ता गाथा, कवि गाथानमासयो"' ति ।॥। 
जरावग्गो चो । 
तस्सुद्न 
जरा श्रजरसा मित्त, वत्थु तीणि जनानि च। 
15 उप्पथो चं दुत्तियो च, कविना पूरितो वग्गोति ॥ 


($, (रिरे 





६१ नामसृत्त 
१ 39 ७४ किसु सम्ब ग्रदभवि , किस्माः भिय्यो न विज्जति। 
किस्सस्सु* एकधम्मस्स, संन्बेव वसंमन्वग्‌.* ति ।। 
नाम सब्ब श्रदभवि, नामा भिय्योः न विज्जति । 
नामस्स एकधम्मस्स, संष्बेव वसमन्वग्‌' ति ॥ 
क न 


१ श्रक्खाति -स्याऽ, रो०। २ दुतिध्र -स्याऽ, रोऽ) २३ वत्थु -सी०। 
४ जनेन सी०। ५ म्मत्वभवी -सी०, म्रन्पभवि -स्या० । ६ किस्सा-सी०। 
७ किस्सस्स~-सी०,रो०। ठ भीय्यो-सीम०,रो°। 


१६७ ८० | 


७ 


७६ 


\७\9 


५७८ 


७९ 


१ परिकिस्सत्ति-स्या०,रो० । २ सञ्मोजन० -स्या०। 


उड्त्सुत्त 


६२ चित्तसुत्त 
केनस्यु नीयति लोको, केनस्सु परिकस्सति । 
किस्सस्सु एकधम्मस्स, सब्बेव वसंमन्वग्‌" ति ।। 
“चित्तेन नीयति लोको, चित्तेन परिकस्संति 1 
चित्तस्स एकधम्मस्स, सेन्बेव वसंमन्वगू" ति ।। 
६२ तण्हासुत्त 
“केनस्सु नीयत्ति लोको, केनस्सु परिकस्सति । 
किस्सस्यु एकधस्मस्स, सन्बेव वसंमल्वगू ति ।। 
““तण्हाय नीयति लोको, तण्हाय परिकस्सत्ि । 
तण्हाय एकधम्मस्स, सन्बेव वसंमन्वग्‌'' ति । 
६४ सयोजनसृत्त 
“किय सयोजनो लोको, किमु तस्स विचारण । 
किस्सस्यु विप्पहानेन, निन्बान' इति वृच्चती'* ति ॥ 
“"नन्दीसयोजनो * लोको, वितक्कस्सं विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, निन्बान इति वृच्च॑ती"" ति ॥ 
६५ बन्धनसुत्त 
“किसु सम्बन्धनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्सु विप्पहानेने, सन्ब छिन्दति बन्धन'' ति ॥ 
““नन्दीसंम्बन्धनो लोको, वितक्कस्सं विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, सब्ब छिन्दति बन्धन" ति ॥ 
६६ श्रत्तहतसुत्त 
“'केनस्सुन्भाहतो लोक्रो, केनस्सु परिवारितो । 
केन सत्लेन श्रोतिप्णो, किस्सं धूपायितो ` सदा" ति ।। 
“मच्चुनान्भाहतो लोको, जराय परिवारितो । 
तण्हासल्लेन श्रोतिण्णो, इच्छाधूपायितो सदा” ति । 
६७ उड़तसुत्तं 
“केनस्मु उडत लोको, केनस्यु परिवारितो । 


केनस्सु पिहितो लोको, किस्मि लोको पतिद्वितो" ति ॥ 


६ निन्बाण -सी°। 


४ नन्दिसयोजनो -सी०, स्या० । ५ धूमायितो-स्री° | 


३७ 


षे 


ए 57 
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३५ सयुत्तनिकाणी [ १६७ ८०- 


तण्डाय उडत लोको, जराय परिवारितो, 
मच्चुना पिहितो लोको, दुक्खे लोको पतिद्धितो"" ति ॥ 

६८ पिहितसुत्त 
८१ “केनस्सु पिहितो लोको, किस्मि लोको पतिदितो । 
केनस्यु उडतो लोको, केनस्यु परिवारितो" ति ।। 
(मच्चूना पिहितो लोको, दुक्खे लोको पतिदहितो । 
तण्हाय उडत लोको, जराय परिवारितो" त्ति ।। 

६९ ईच्छासुंत्त 
८२ कैननस्यु बज्क्ती" लोको, किस्सं विनयाय मुच्च॑ति। 
किस्संस्यु विप्पहानेन, मेन्ब॒ छिन्दति बन्धन" ति |, 
“च्छाय बज्छती लोको, इच्छाविनयाय मुच्चति । 
, इच्छाय विप्पहानेनं, सञ्ज छिन्दति बन्धन" ति ।। 

७9 लोकसुत्तं 
३ “किस्मि लोको समुप्पन्नो, किस्म कुन्बति सन्थव। 
किस्स लोको उपादाय, किस्म लोको विहञ्ज्वती"" ति।। 
"छसु लोको समृष्पन्नो, यु कुन्बति संन्थव। 
छं्मेव उपादाय, छसु लोको विहञ्व्यती"” ति ॥। 

| ग्रद्ध कगगो सत्तमो । 

तस्सुहानं 
तमि चित्त च तण्हा चं, संयोजन चं बन्धना । 
म्रन्भाहतुडितो पिहितो, इच्छा लोकेन ते दसा ति || 


~~ © 








७१ देत्वासृत्त " 
४. सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्तं 
गाथाय अज्स्भासि - । 
किसु दछेतवा* सुख सेति, किसु चत्वा न सोचति । 
` किस्सस्सु एकधम्मस्स, वध ॒रोचेसि गोत्तमा"” ति ॥ 


|, 


१ बज्कति-सी०,रो०। २ किस्सा~रो०। ३ छस्बु-सी०। ४ घत्वासुत्त- 
स्या० । ५ त्वा ~ सी०, घत्वा-स्था० | 


१७५८८ | भीताषृत्त ३९ 


कोध दत्वा सुख संति, कोध छेत्वा न सोचति । 8 9 
कोधस्स विस॑मूलस्स, मधुरगगस्स देवते । 
वध अररिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोच्ती'" ति ।। 
७२ रथसुत्त 
८१ “किसु रथस्स पञ्जाण, किसु पञ्जाणमगिगिनो । 
किसु रटुस्सं पञ्जाण, किसु पञ्च्ाणमित्थिया'" ति ॥। ॥ 
"धजो रथस्स पञ्जाण, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
राजा रद्रस्सं पञ्व्याण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया” ति । 
७३ वित्तसुत्तं 
८६ किसूध वित्त पुरिसस्स संदर, 
किसु सुचिण्णो सुखमावहातिः । 
किसु हवे सादुतर* रसान, 10 
कथजीविः जीवितमाहु सेदु"" ति ॥ 
'सद्धीध वित्त पृरिसस्स सेद, 
धम्मो सुचिण्णो भुखमावहाति । 
सच्च॒ हवे सादुतर रसान, 
पञ्च्ाजीवि जौवितमाहु सेदु" ति ॥। 15 
७४ वुद्टसत्त 
८७ “किश्ु उप्पतत॒ सद्रुः किसु निपतत वर । 
किसु भपवजमानान, किसु पवदत वर ति॥ 
बीज उप्पतत सेदरु, वु निपतत वरा । 
गाचो पवजमानान, पत्तो पवदत वरो ति।। 


“विज्जा उप्पतत संदा, श्रविज्जा निपतत वरा । 20 
सद्खो पवजमानान, बृद्धो परवैदत वरो ति ॥ / 
७५ भीतासुत्तः 
८८ किसूध भीता जनता श्रनेका, 
मग्गो चनेकायतनप्पवृत्तो । 


2 42 


१ पञ्ज्ान -मी० । २ सुखमावहति-म०। ३ साधृतर-स्या० । ४ केथ- 
जीवी -स्या०। ५ पञ्ञ्याजीवी - स्या०। ६ भीतसुत्त -स्या०। ७ वनेकायतन०-स्या०ः 
वनेकायतन पवृत्तो ~ सो०, चनेकायतन पवृत्तौ ~ सी° । 
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४७ सयुत्तनिकायो ॥ १७५ ठ८~- 


पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्ज्य, 
किस्मि ठितो परलोकं ने भाये'' ति ॥ 
"वाच मन चं पणिधाय सम्मा, 
कायेन पापानि ग्रकुब्बमानो । 
5 बन्हु्नपान ` घरमावसन्तो, 
सद्धो मुद सविभागी वदञ्ज्‌ । 
एतेसु धम्मेयु ल्ति चतूसु, 
धम्मे ` ठितो * परलोक न भाये'' ति ॥ 
७६. नजी रतिसुत्त 
८९ कि जीरति किनं जीरति, किसु उप्पथो ति वृच्चति। 
10 किसु धम्मान परिपन्थो, किसु रत्तिन्दिवक्खयो । 
कि मल ब्रह्यचरियस्स, कि सिनानमनोदक ।। 
"कति लोकस्मि चिहानि, यत्थ चित्त* न तिट॒ति । 
भगवन्त पुदट्‌दटुमागम्म, कथ जानम्‌ त मय ति ॥ 
रूप जरति मच्चान, नामगोत्त न जीरति । 
15 रागे उप्मथो ति वुच्चति । 
“लोभो धम्मान परिपन्थो, वयो रत्तिन्दिवक्वयो । 
इत्थी मल ब्रह्मच॑रियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
तपो च ब्रह्मयाचरिय च, त सिनानमनोदक ॥ 
छ लोकस्मि चिदहानि, यत्थ चित्त न तिदुति । 
20 प्रालस्यः च पमादो च, श्रनुदरान श्रसयमो । 
निहा तन्दी" च ते चि, सन्बसो त त्रिवज्जये'' ति ॥। 
७७. इस्सरियसुत्त 
६० "किसु इस्सरिय- लोके, किसु भण्डानमृत्तम । 
किसु सत्थमल लोके, किसु लोकस्मिमञ्बुद'^ ।! 
“किसु हरन्त वारेन्ति, हरन्तो पनं को पियो । 
25 किसु पुनप्पुनायन्त, अभिनन्दन्ति पण्डिता ति || 





९ बहृत्नपान ~ स्या०, बह्वन्नपान - म० । २-२ सी०, रो° पोत्थकरेसु नस्थि । 
३ किमु -प्ती०, स्या०। ४ वित्त ~-म०। ५ मवन्तं - रोऽ । ६ श्रालस्स- सी, सो° । 


# 


७ तन्दि-सी०। ठ लोकर्दिम श्रव्बुदा ~ सी०। 


१८० ९३] पञ्जोतसुत्त 


“वसो इस्सरिय लोके, इत्थी भण्डानमृत्तम । 
कोधो सत्थमल लोके, चोरा लोकस्मिमन्बृदा 1 
भ्वोर हरन्त वारेन्ति, हरन्तो समणो पियो ! 
समण पुनप्पुनायन्त, म्रभिनन्दन्ति पण्डिता” ति ।। 

७८ कामसुत्त 
६१ “किमत्थकामो न ददे, कि मच्चो न परिच्चजे । 
किसु मुञ्चेय्य ' कल्याण, पापिक न च मोचये" ति । 
“प्रततान न ददे पोसो, श्रत्तान न परिच्चेजे | 
वाच मुञ्चेय्य कल्याण", पापिक चं न मोचये" ति । 

७९ पाथेथ्यसुत्त 
९२ “किय बन्धति पाथेय्य, किसु भोगानमासयो । 
किसु नर परिकस्सति, किसु लोकस्मि दृज्जह्‌ । 
किस्मि बद्धा पुथू सत्ता, पासेन संकुणीˆ यथा ति ॥ 
सद्धा बन्धत्ति पाथेय, सिरी भोगानमासयो । 
इच्छा नर परिकस्सति, इच्छा लोकसिमि दृज्जहा । 
दच्छाबद्धा पुथू सत्ता, पासन सकुणी यथा" ति ॥ 

८० पज्जोतसुत् 
९३ “किसु लोकस्मि पज्जोतो, कियु लोकस्मि जागरो । 
किसु कम्मे संजीवान, किमस्स' इरियापथो । 
“किसु भ्रलस ्रनलस च, माता पत्त व पोसति ¦ 
कि भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठ्वि सिता" ति ॥ 
पञ्चा लोकस्मि पज्जोतो, संति लोकस्मि जागरो । 

गावो कम्मे संजीवान, सीतस्स इरियापथो 


द्रि श्रलस श्रनलस च, माता पत्त व पोसति 
वु भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिता'” ति ॥ 





४१ 


१९ मृच्चय्य -सी०ःस्या०रो०। २ पापिय-सी०, रो० । ३ कर्याणि ~ सी 
स्या०, रो० । ४ सकूनी-रो० । ५ लोकस्मि-सीण, रोऽ । ९ पुथ - सी०, रो० | 


७ किमु चस्स-स्या०। = किसु-सी०,स्या०,से० | 
सं०१-६ 
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र्र्‌ 


वथुत्तनिकायो [ १८१९४ 


८१ श्ररणसृत्त 
९४ केसूध म्ररणा लोके, केस वसित न नस्सति । 
केध इच्छं परिजानन्ति, केस भोजिस्सिय' संदा ।। 
“किसु माता पिता भाता, वन्दन्ति न पतिद्ित । 
किसु इध जातिहीन, अ्रभिवादेन्ति खत्तिया" ति ।॥। 
“संमणीध प्ररणा लोके, संमणान वसित न नस्संति । 
संमणा इच्छ परिजानन्ति, समणान भोजिंस्सिय सदा ।। 


“समण माता पिता भाता, वन्दन्ति न पतिहतं । 
समणीध जातिहीने, प्रभिवादेन्ति खत्तिया' ति ॥ 
छेत्वावमो अ्रटुमो । 


तस्सुहान 
छेत्वा रथ च चित्त च, वृद भीता नजीरति । 
दस्स॑र काम पाथय्य, पन्जोतो श्रसणेन चा ति। 


देवतासयुत्त समक्त । 


क-भृयण्ककायतक 





५1 © भो थ (कजम 


"-1-~~----~---~--- 


१ भोजिर्तिय ~ स्याऽ. रोऽ । 


२. देवपुत्तसंयतं 
९ पठमकस्सपसुत्त 


१ एव मे सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्सं प्रारामे । भ्रेथ खो कस्सपो देवपृक्तो भ्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प॒जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसं द्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । 
एकमन्त ठितो खो कस्सपो देवपुत्तो भगवन्त एतदवो - “भिक्खु भगवा 
पकासेसि, नो २ सिक्खुनो श्रनुसास'' ति । "तेन॑ हि कस्सप, तजञ्जेवेत्थ 
पटिभात्‌' ति । 

“सुभासितस्स सिक्खेथ, समणूपासनस्स' > । 
एकासनस्सं चं रहो, चित्तनृपसमस्सं चा" ति ॥ 

२ इदमवोचे कस्मंपो देवपृत्तो, समनृञ्बो सत्था श्रहोसि । 
ग्रथ खो कस्सपो देवपुत्तो “समनुञ्जो मं सत्था'* ति भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ दुतिथकस्सपसुत्त 
३ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो करस्सपो देवपत्तो भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
`भिक्खु सिया क्षायी विमृत्तचित्तो, 
प्राक चे हदयस्सानुपत्ति । 
लोकस्य त्वा उदयन्बय च, 
सुचेतसो श्रनिस्सितो तदनिससो"" ति ।। 


, ३ माघसुत्त 
४ सावत्थिनिदाने ` । श्रथ खो माघो देवपत्तो श्रभिक्क्न्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो * केवलकेप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनं भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । 


१ समणुपासनस्स -सी०,रोऽ । २ वे-स्या०। २ सावत्थियम्मरामे-स्या०, 
रो०। ४ भ्मभिक्कत्तवण्णा - सी०, रो°। । >= ८ ˆ । 


10 


15 


20 
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एकमन्त ठितो खो माघो देवयुत्तो भगवन्त गाथाय ग्रज््भासि - 
किसु छेत्वा " सुख संति, किसु छेत्वा न॒ सोचति । 
किस्संस्यु* एकधम्मस्स, वध रोचसि गोतमा” ति ॥ 
कोध चछेत्वा सुख संति, कोध दत्वा न सोचति । 
कोधस्सं विसमूलस्स, मधुरण्गस्सं वत्रभ्‌ । 
वध श्रिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोचती"" ति ।! 
४ मागधसृत्त 
५ सावत्थिनिदानं । एकमन्त ठित खो मागधो देवपृत्तो 
भगवन्त गाथाय ग्रज््भासि - 
“कति लोकस्मि पज्जोता, येहि लोको पकासति ° । 
10 भवन्तः पुट्टुमागम्म, कथ जानेमु त मय'' ति । 
“चतारो लोकं पज्जोता, पञ्चमेत्थ नं विज्जति । 
दिवा तपति आदिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा ।। 


“ग्रथ श्रग्गि दित्रारत्ति, तत्थ तत्य पकासति । 
सम्बुद्धो तपतं सदो, एसा भ्राभा अनुत्तरा ति ।। 
५ दामलिसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । श्रथ खो दामलि' देवपुत्तो प्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलक्प्पं जेतवन ग्रोभासेत्वा येन भगवा 
तनुपसङमि, उपसंद्धमित्वा भगवन्त भ्र॑भिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । 
एकमन्तं ठितो खो दामलि देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
करणीयमेत ब्राह्मणेन, पधान शअरकिलासुना। 
20 कामान विप्पहानेन, न तेनासीसंते' भव" ति ।! 
"त्थि किच्च ब्राह्मणस्स, (दामली ति भगवा) 
कतकिच्छो हि ब्राह्मणो! 
याव न गाध लभति नदीसु, 
प्रायूहति सम्बेगत्तेमि जन्तुं । 
25 गार च लद्धान थले सिति योर 
नायू हती पारगो हि सो व ॥ 
१ क्त्वा ~-सी० ; घत्वा - स्या । २ किस्सस्स - सी०, यो° 1 ३ पभासति - 


सी 1 ४ भगवप्तं ~ सी०, स्या० । ४ तेनासिसतै-सी०, रो०। ६ सो०-सी०, 
स्या०, रोऽ । ७-~-७ सो ति-सी०रोऽ, होति -स्थया०। , 


€ 


{ 1 
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एसूपमा दामलिं म्राह्यणस्स, 
खीणासवस्सं निपकस्से ज्ञायिनो । 
पप्पुय्य जातिमरणस्स म्नन्त, 
नायृहती पारगतो हि सो" ति ॥ 


६ कामवसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । एकमन्त चति खो कामदो देवयुत्तो 5 
भगवन्त एतदवो चं ~ "दुक्कर भगवा, सुदक्कर भगवा" ति ! 
्ुक्कर वा पि करोन्ति (कामदाति भगवा). 


सेखा सीलसमाहिता ! 
ठ्तित्ता श्रनगारियुपेतस्स, 
तुद होति सुखावहा ति।। 10 


"दुल्लभा भगवा यदिद तुद्री' ति! 
''दुल्लम वा पि लभन्ति (कामदा ति भगवा), 


चिंत्तव्‌पसमं रता । 
यस दिवा च रत्तो च, 
भावनाय रतो मनो ति \, 15 


“दुस्समादह भगवा यदिद चित्त * ति । 
“दुस्समादह्‌ वा पि संमादहन्ति (कामदा ति भगवा), 
दन्द्रियूपसंमे रता । 
ते छत्व मच्चुनो जाल, 
मररिया गच्छन्ति कामदाः ति ।। 20 
“दुग्गमो भगवां विसंमो मग्गो नि । 8 46 
“दुर्गमे विसमे वा पि, भ्ररिया गच्छन्ति कामद । 
प्रनरिया विसंमे मग्गे, पपतन्ति प्रवसिरा । 
प्ररियान समो मग्गो, श्ररिया हि विसमे समाः" ति।। 


७ पञ्चालचण्डसुत्त 
८ सोवत्थिनिदान । एकमन्त विति खो पञ्चालचण्डो देवपृत्तौ 25 
भगवतो सन्तिके इम गाथ ब्र॑भासि - 
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सम्बाधे वत श्रोकास, श्रविन्दि भूरिमेधसो । 
यो ज्ञानमबुज्ज्' बुद्धो, पटिलीननिसंभो' मूनी ति ॥ 
“सम्बाधे वाः पि विन्दन्ति (पञ्चालंचण्डा ति भगवा), 
धम्म ॒निन्बानपत्तिया । 
5 ये संति पच्चलत्थसु, सम्मा ते सुक्माहिताः' ति ॥ 


८ ताथनसुत्त 
२ 49 ६ सावत्थिनिदान । श्रथ खो तायनो देवपृत्ता पुराणतित्थकरो 
म्रभिक्कन्ताय रत्तिया प्रभिक्कन्तवण्णो केषलकप्प जतवन श्रोभासेत्वा यनं 
भगवा तेनुपसङमि, उपस्‌ द्ुमित्वा भगवन्त श्रमिवादेत्वा एकमन्त 
मरदासि । एकमन्त ठितो खो तायने देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इमा 
0 गाथायो अ्रभासि - 
“छिन्द सोत प्रक्कम्म, कामे पनुदः ब्रह्मण । 
नप्पहाय मुनी कामे, नेकत्तमृपपज्जति । 
कयिरा चे कथिराथन, दन्हमेन परक्कमे । 
सिथिलो हि परिन्बाजो, भिथ्योः श्राकिरते रज ।। 
15 “मरकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत चं सुकत संय्यो, य कत्वा नानुतप्पति ॥ 
8 कुसो यथा दुग्गहितो, हृत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामदु, निरयायूपकंडति ॥ 
य किञ्चि सिथिल कम्म, सङ्धुलिद्रुचयवत । 
2 २ द्स्संर ब्रह्मचेरिय, >` त होति महप्फल'' ति ।॥। 
१० इदमवोचं तायनो देवपृत्तो, इद वत्वा भगवन्त भ्रभि- 
वादेत्वा पदक्लिण' कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
११ स्रथखोभगवा तस्स एत्तिया श्रर्चयेन भिषेख्‌ श्रामन्तसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति तायनो नाम देवपुत्तो पुराश्रंतित्थकःरो श्रभिक्कन्ताय 





१ क्षानमवृना-सी०ः क्लनमवृद्धि-स्या० रो०। २ पत्तिलीन ° -सी०, 
रो०! ३-२ पिचत्तिद्ुन्ति-स्या० 1 ४ निन्बाण० -सी०। ५ पच्चलद्धसु-सी°। 
९ पणुद - सी०, पनुद -स्या० । ७ मुनि-सी०रो०। ८ भीथ्यो ~ सी०। ₹ दुक्कत - 
सौा०, स० । 
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रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवनः भ्रोभासेत्वा येनाह्‌ 
तेनुपसङ्मि, उपस ङ्धमित्वा म॒ भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । 
एकमन्त ठितो खो, भिक्लवे °, तायनो देवयुत्तो मम सन्तिके इमा गाथायो 
ग्रभासिं - 
"छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनृद ब्राह्मण । 
नप्पहाय सुनी कामे, नेकत्तमुपपज्जति ॥। 
क्यिरा चं कथिराथेन, दन्हमेन परक्कमें ¦ 
सिंथिलो हि परिव्बाजो, भिय्यो भ्राकिरते रज ॥। 
श्रकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत चं सुकत सेय्यो, य॒ कत्वा नानुतप्पति ।। 
कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ् दृप्परामदु, निंरयायूपकडति ॥ 
य किञ्चि सिथिल कम्म, सङ्धिलिदु चं य वत । 
स इस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फल' ति ॥ , 
१२ “इदमव च, भिक्छवं, तायनो देवपुत्तो, इद वत्वा म 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । उग्गण्हाथ, भिक्खवे, 
तायनगाथा, परियापुणाथ, भिक्लवे, तायनगाथा, धारेथ , भिक्खवे, 
तायनगाथाः । भ्रत्थसहिता, भिक्छवे, तायनगाथा ।दिब्रह्यचरि- 
यिका ति । 
€ चन्दिमिसुत्त 
१३ सावत्थिनिदान । तेन खो पन संमयेने चन्दिमा देवपुत्तो 
राहृना भ्रसुरिन्देन गहितो होति । भ्रथ सो च॑न्दिमा देवपृत्तो भगवन्त 
ग्रनुस्सरमानो ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि- 
"नमी ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमुखोसिं संब्बधि । 
सम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मं सरण भवाति ॥। 
प्रय खो भगवा चन्दिम दृवपुत्त ्रारन्भ राहु भ्रसुरिल्दं माथाय 
ग्रज््भासिं - 


१ सौ०, स्या०, रो° पौप्यकेसु नत्थि । २ तप्पति ~ स्था० | ३-२३ सो०, पौत्यके 
नस्थि । 


20 


ऋ 


25 
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“तथागत भ्ररहन्त, चन्दिमा संरण गतो । 
राह चन्द पमुञ्वस्यु, बुद्धा लोकानुकम्पका ` ति ॥ 
१४ रथ खो राहु प्रसुरिन्दो चन्दिम देवपुत्त मुञ्चित्वा तरमान- 
रूपो येन वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो तेनृपम इमि, उपस्‌ दमित्वा सविग्गो लोम- 
¢ हदुजातो एकमन्त ग्रह्ासि । एकमन्त ठित खो राहु म्रसुरिन्द वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो गाथाय अ्रज्जञभासि - 
“कि नु सन्तरमानो व, राहु चन्द पमुञ्चसि । 
सविग्गरूपो भ्रागम्म, कि नु भीतो व तिद्ुसी" ति ॥ 
“सत्तधा मे फले मुद्धा, जीवन्तो न सुख लभे । 
10 बृद्धगाथाभिगीतोम्हि, नो चे मुञ्चेय्य चन्दिम"' ति ।¦ 
१०५ सरियसुत्त 
१ १५ सौवत्थिनिदान । तेनं खो पन समयेन सुरियो ' देवपुत्तो 
राहूना श्रसुरिन्देन गहितो होति । भ्रथ सो सुरियो देवपूत्तो भगवन्त 
प्रनुस्सरमानो ताय केलाय.दइम गाथ भ्र॑भासिं - 
| "नमो ते बृद्ध वीरत्थु, विप्पमृत्तोसि संन्बधि । 


15 संम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मे सरण भवा" ति । 
ग्रय खो भगका सुरिय देवपुत्त श्रारब्भ राहु ्रसुरिन्द गाथाहि 
ग्रज्भासि - 
8 49 तथागत श्ररह॒न्त, सुरियो सरण गतो । 
राहु सुरिय पमुञ्च॑स्मु, बुद्धा लोकानुकम्पका ॥। 
20 यो भरन्धकारे तमसि पभङ्करो, 


वैरोचनो मण्डली उग्गतेजो । 
मा राहु गिली चरमन्तलिक्खे, 
पज मम राहु पमुञ्चं सूरिय" ति ॥। 
१६ अरय खो राहु म्रसुरिन्दो सुरिय देवपुत्त मुञ्चित्वा तरमान- 
28 रूपो येन वेपचित्ति ्रसुरिन्दो तेनुपस्‌ दमि, उपस ङ्मित्वा सविग्गो लोम- 
हट्रजातो एकमन्त प्रद्रासि । एकमन्त सिति खो राहु श्रसुरिन्द वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्दो गाथाय भ्रञ्ज्रभासि - 


१ सूरिया-म०। २ तमसी-सी०। ३ ° प्रत्तद्धिक्से-सी० । ४ मम~ 
सौ ०, स्या०,रो०। 


२१२ १८ | वेण्डुसुत्त ४९ 
कि नु सन्तरमानो व, राहु सुरिय पमुञ्चेसि । 
सविग्गरूपी श्रागम्म, किन्न भीतो व॒तिद्रुसी' ति।। 
“सं्तधा मे फले मुद्धा, जीवन्तो न॒ सुख नभे । 


बुद्धगाथाभिगीतोम्हि*, नो चे मुञ्चेथ्य सूरिय ति ।) 
पठमो कषगो । 


तस्सुहान 


दरे कस्सपा च माघो च, मागधो दामलि कामदो । 
पञ्चालचण्डो तायनो, चन्दिमसुरियेन ते दसाति 1 








(४ 
११ चन्दिमससुत्त 
१७ सावत्थिनिदान । श्रथ खो चन्दिमसो* देवपुत्तो भरभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवनं श्रोभासंत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसंङ्कमित्वा भगवन्त ॒ग्रभिवादेत्वा एकमन्त 
अदासि । एकमन्त ठितो खो चन्दिमसो देवपुकत्तौ भगवतो सन्तिके दमं "0 2 5 
गाथ ्रभासि - 
“ते हि सोत्थि गमिस्सन्ति, कच्छे वासकसं मगा । 
ज्ञानानि उपसम्पज्ज, एकोदि निपका स्ता" ति ॥ 
“ते हि पार गमिस्सन्ति, छेत्वा जाल व भ्रम्बृजो । 
क्ानानि उपसम्पज्ज, ्रप्पमत्ता रणञ्जहा'' ति ।। 15 
१२ वेण्डुसुत्त 
१८ एकमन्त ठितो खो वेण्ड ° देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम 
गाथ भ्रभासि - 
“सुखिता व ते मनुजा, सुगत भ्यिरूपासिय । 
युञ्ज' गोतमस।सने, भ्र॑प्पमत्ता नु सिक्सर" ति ।। 
“ये मे पवुत्तेःसिद्विपदे"(वेण्ड्‌ ति भगवा), प्रनुसिक्खन्ति ज्ञायिनो । 
काले ते श्प्पमज्जन्ता, न मच्चुवसगा सियु ति।। 


2२ 52 


१ ० गायाभिहितोम्हि-रो० । २ चन्विमासो -द्रतिपि । ३ वेष्ु-सी०। 
४-४ सुखिता वत ते -सी०, स्या० 1 ५ युज्ज - सी०, युज्ज-स्या०, रो० । ६ वृत्ते - 
सी०, स्या 1 ७ सत्थिपदे-सी०, स्या०, रो० । 

स ० १-७ 
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५० सथुत्तनिकायथौ [ २१३ १६- 


१२३ दीघलद्सुत्त 
१९ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेलयुवने ' 
केलन्दकनिव।पे । श्रथ खो दीघलद्वि देवृत्तो म्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णो केवलंकप्प वेदुवन म्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसं दधमि, 
उपस दमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रदरासि । एकमन्त ठितो 
खो दीघलद्धि देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इम गाथ ` भ्रभासि - 
भिक्खु सिथा स्ञायी पिमृत्तचित्तो, 
प्राकह्क चे हदयस्सानृपत्ति । 
लोकसं उ्यत्वा उदयन्वथ च, 
सुचेतसो श्रनिस्सितो तदानिसस। ' ति । 
१४ नन्दनसुत्त 
२० एकमन्त टितो खो नन्दनो देवपुत्तो भगवन्त गाथाय 
प्रज भासि - 
(“पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्व्य, 
प्रनावट भगवतो जाणदस्सन । 
कथविध सीलवन्त वदन्ति, 
कथविध पञ्ञ्यवन्त वदन्ति । 
केथविधो दूक्खमतिच्च इरियति, 
कथपिध देवता पूजयन्ती ति।। 
यो सीलवा पञ्ञते। भावितत्तो, 
समाहितो स्ञानरतो स्तीमा। 
सव्बस्स सोका विगता पहीन। 
खीणासवो प्रन्तिमदेहधारी ॥। 
तथाविध सीलनन्त वदन्ति, 
तथाविक पञ्वन्त वदन्ति । 
तथाविवो दुक्लमतिच्च इरियति, 
तथाविध देवता पूजयन्ती" ति | 
| १५ चन्दनसुत्त 
२१ एकमन्त छतो खो चन्दनो देवपुत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज््भासि - 
१ वेलृवने ~ सी० । २ गायाय -सी०। ३ दइरीयति - सी० । ४ सतिमा ~ रो०। 


२१८२५ | ककुर्धसुत्त ५१ 
कथसु तरति भओ्रोध, रत्तिन्दिवमतन्दितो । 
म्रप्पतिदु ग्रनालम्बे, को गम्भीरे न सीदती" ति।। 
`संब्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्जवा सुपमाहितो । 
प्रारदढ़विरियो ` पहितत्तो, श्रो तरति दुत्तर ॥ 


५ 
विरतो कामसञ्च्याय, सूपसयोजनातिगो * । 5 
नन्दी रागपरिक्खीणोः, सो गम्भीरे न सीदती" ति।। 
१६ वायुदत्तशुत्त 


२२ एकमन्त ठित खो वायुदत्तो देवपुत्तौ भगवतो संन्तिके 8 52 
इम गाथ भ्रभासि - 
“सत्तिया विय श्रमहर, डय्हूमानो व॒ मत्थके । 
कामरागप्पहानाय, सतो भिक्खु परिञ्बजे'" ति । 10 
“सत्तया विय श्रोमटो, उय्हमानो व मत्थके । 
सक्कायदिद्विप्पहानाय, सतो भिक्ख परिग्बजे'' ति ।। 


१७ सून्नह्यसुत्त 
२३ एकमन्त ठितो खो सुज्रह्या देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज््भासि - 

“निच्च उच्रस्तमिद चित्त, निच्च उव्विग्गमिद मनो । 15 
ग्नप्पच्चेसु कच्छेषु, रथो उप्पतितेसु च । >: 
सचे भ्रत्थि भ्रनुचस्त, त मे श्रक्खाहि पुच्छितो' ति ।। 

“नाञ्जत्र बोज्ज्द्खतपस।, नाञ्च्यत्रिन्दरियसवरा। 
नाञ्ञ्यतर सब्बनिस्सग्गा, सोत्थि पस्सामि पाणिनि ति ।, 

२४ इदमवोच पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 20 


१८ ककुधसुत्त ॒ , 
२५ एव मे सुत । एक संमय भगवा साकेत विहरति प्रञ्जन- 
वने मिगदाये । श्रथ खो ककूधो देवयुत्तो अ्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रमि 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प श्रञ्जनवन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
१ कोसुध -सी०। २ ° नीध्यि-म०। ३ ° सयोजनातितो -स्या०, 


° मयोजनातिभो - सी० । ४ नन्दिरागपरिकिखण - सी०, नन्दिभिव ° - स्या०, रोऽ 
५ सुदत्तो-रो०। ६\ किच्चेसु-सी०,स्या०, रोऽ । ७ वोचज्ञातपसा-म०। 


20 


2 


१९ 


सयुत्तनिकायो [ २१८२५ 


उपसद्कूमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्र्रासि । एकम न्त ठतो 
खो ककुधो देवयत्तो भगवन्त एतदवोचं - “नन्दसि, समणा"' ति † 


“कि लद्धा, भ्रावुसो"ˆ ति 

“तेन हि, समण, सोचसी' ति † 

"कि जीयित्थ, श्रावृसो'ˆ ति † 

“तेन हि, समण, नेव नन्दसि न च' सोचसी "ति ? 

एवमावृसो" ति । 

““कृच्चिं त्व श्रनघो ` भिक्खु, कच्चि नन्दी ` न विज्जति । 
कृच्च त॒ एकमासीन, भ्ररती नाभिकोरती' ति ॥। 
'श्रनघो वे ब्रह यक्ख, श्रथो नन्दी तं विज्जति । 
ग्रंथो म एकमासीन, भ्ररती नाभिकोरती' ति॥। 
कथ त्व भ्रनघो भिक्खु, कथ नन्दी न विज्जति। 
क्थ त एकमासीन, श्ररती नाभिकोरती''ति॥। 
“प्रघजातस्स वे नन्दी, नन्दीजातस्सं॑वे प्रघ । 
भ्रनन्दी ्रनघो भिक्छु, एव जानाहि भ्रावूसो" ति ॥ 
“चिरस्स वत ॒पस्सामि, ब्राह्मण परिनिब्बृत । 
प्रनन्दि ग्र॑नघ भिक्खु, तिण्ण लोके विसत्तिक' ति ।। 

१९ उत्तरसुत्त 
२६ राजगहनिदान । एकमन्त ल्त खो उत्तरो देवपृत्तो 


भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 


स्यार 1 


“उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सत्ति ताणा । 
एत॒ भय मरणे पेक्वमानो, 
पुञ्ञ्यानि कथिराथ सुखावहानी' ति ।। 

('उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एत॒ भय मरणं पेक्खमानो, 
लोकामिस पजेहे संन्तिपेक्लो' ति ।। 


१-१ नेव - सौ ०, स्पा०। २, तिधो - सी०, स्या९, रो०। ३ नन्दि -सीऽ, 


२२०३० ] श्रनाथपिण्डिकपुत्त ५३ 


२० श्रनाथपिण्डिकयुत्त 
२७ एकमन्त ल्त खो श्रनाथपिण्डिको देवपृत्तो भगवतो 
सन्तिके इमा गाथायो भ्रभापि - 
हद हि त जेतवन, इसिसंद्धनिसेवित । 
प्रावृत्य धम्मराजेन, पीतिसेञ्जनन मम ॥ 
“कम्म विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमृत्तम। 
एतेन मच्चा सुज््न्ति, न गोत्तेमे धनेन वा ॥ 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सेम्पसुस श्रत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज््ति ।। 
“सारिपृत्तो व॒पञ्जाय, सीलेन उपसंमेनं च । 
यो पि पारङ्खतो* भिक्खु, एतावपरमो सिया ति ॥। 
२८ इदमवोच प्रनाथपिण्डिको देवपृत्तो । इदः वत्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
२६ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि- 
“"हुम `, भिक्वे, रत्ति श्रञ्ज्तरो देवपुत्तो श्रभिक्कन्ताय रत्तिया अभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा यनाह्‌ तेनुषसद्धमि, उपसद्ु- 
मित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्तः ठति खो, भिक्खवे, 
सो देवपृत्तो मम सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि ~ 
इद हि त जेतवन, इसिसंद्धनिसेवित । 
प्रावृत्य धम्मराजेन, पीतिसञ्जनन मम ।। 
कम्म विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमृत्तम। 
एतेन मच्चा सुज्छन्ति, न गोत्तेनं धनेन वा । 
"तस्मा हि पण्डितो पोसौ, सम्पस्स श्रत्थमत्तनो ! 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज्त्ि 
'सारिपुत्तो क॒ पञ्च्याय, सीलेनं उपसमेने चं । 
यो पि पारद्खतो भिक्लु, एतावपरमो सिया' ति ॥ 


३० “इदमवोच, भिक्छवें, सो देवपुत्तो । इद वत्वा म 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी' ति ` 


१ पारगतो -सी०,स्या०। २ इद -सी०,स्या०। 


9 
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ध मधुत्तनिकायो [ २२०३१ 


३१ एव वृत्ते, श्रायस्मा प्रार्नन्यो भगवन्त एतदवोच - “सो 
हि नून, भन्ते, भ्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो भविस्सति । श्रनाथपिण्डिको 
गहपति श्रायस्मन्ते सारिपृत्तं ्रभिप्पसत्नो प्रहोसी'" ति । 

8 55 साधु साधू, भ्रानेन्द, यावेतक खौ, श्रानन्द, तक्काय पत्तव्ब 
5 श्रनुप्पत्त त" तया । श्रन्थपिण्डिको हि सो, परानन्द, देवपृत्तो"" ति । 
प्रनाय पिण्डिकवग्गो दृतियौ । 
तस्पुदान 
चन्दिमसो ` चे वेण्डु * चे, दीघलेद् च नन्दनो । 
चन्दनो वायुदत्तो च, सुब्रह्मा ककुधेनं च । 
उत्तरो नवमी वृत्तो, दसमो भ्रनाथपिण्डिको तनि ॥ 


¢ 
२१ सिवयूत्त 

३२ एव मं सुत । एकर समय भगवा सावत्थिय विहुरति 
जतत अरनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । भ्रथ खो सिवो देवपुत्तो ्रभिक्कन्ताय 
रक्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकमप्प जेतवनं प्रोभासत्वा येने भगवा 
तेनुपसंद्मि, उपसंद्कमिंत्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । 
एकमन्त ठितो खो सिवो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो प्रभासि - 

"'सल्भिरेव समासेथ, सन्भि कुव्बेथ सन्थव । 

सत सद्म्ममञ्व्याय, सेय्यो होति न पापियो ।। 

“संन्भिरेव समासेथ, सेन्भि कुव्बेथ संन्थवे । 

सत सद्धम्ममञ्व्याय, पञ्जाः लन्भति" नाञ्ज्यतो | 

“सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कूल्बेथ संन्थव । 

सत ॒सद्धम्ममजञ्ज्ाय, सोकमज्से न सोचंति ।। 

'संम्मभिरेव संमासे, संन्भि कूव्बेथ सन्थव । 

सत ॒संदधम्ममञ्वाय, आातिमज्क्रे विरोचति ।। 

“सन्भिरेव समासेथ, सन्भि कन्बेथ सन्थवे । 

संत सद्धम्ममञ्जाय, सत्ता गच्छन्ति सुर्गतिः ॥। 


~ नियोन क 


१ सीऽ, स्या०, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । २ चन्दिमासो-रो०। ३ वेण्टु-सी० । 
४ पञ्न्म~-स्या०। ५ लभति~स्या० । ६ सुग्ति-स्या०। 








10 


0 


२२३३४ | सेरीसृत्त ५५ 


“सन्भिरेव समासेथ, संन्मि कुञ्बेय सेन्थव | 
संत संद्धम्ममञ्व्याय, सत्ता तिद्रुन्ति सतत“ ति ।। 
ग्रथ सो भगवा सिव देवपुत्त गाथाय पच्चभासि ` - 
“संन्भिरेवं सेमासेथ, सन्भि कुम्बेथ सन्थव । 
सत॒ सद्धम्ममञ्व्याय, सब्बदुक्खा पमुच्चती'' ति ।। 5 
२२ खेमयुत्त 
३३ एकमन्त सितो खो खेमो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमा 
गाथायो अ्रभासि - 
“चरन्ति बाला दुम्मेधा, भ्रमित्तनेव भ्रत्तना । 
करोन्ता" पापक कम्म, य होति कटुकप्फल ।। 
न्तत कस्म कत साधु, य कत्वा भ्रनुतप्पति । 10 
यस्सं॒म्रस्युमृखो रोद, विपाकं परिसेवति ॥! 
तच कम्म कत साधु, य कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स॑पतीतो* सुमनो, विपाकं पटिसेवति ॥ 
“परटिकच्चेव* त कथिरा, य जञ्जा हितमत्तनो । 
न साकटिकचिन्ताय, मन्ता धीरो परक्कमे' ।। 
“यथा साकटिको मदु, सम॒ हित्वा महापथ । 
विसम मग्गमारुच्ह, ग्रक्ठच्छिन्नो व॒ ज्ञायति । 


“एवे धम्मा श्रपक्कम्म, अधम्ममनुवत्तिय । 
मन्दो मच्चुमुख पत्तो, ्रक्लच्छिन्लो व ज्ञायती'' ति ।! 
२३ सरीसुत्तं 
२४ एकमन्त चितो खो सेरी देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज्छभासि - 
“'द्र्मेवाभिनेन्दन्ति, उभये * देवमानुसा । 
प्रथ को नाम सो यक्लो, य भ्रन्न नाभिनन्दती'" ति ।। 
ध्ये न ददन्ति संद्धाय, विप्पसन्नेन चेतसा । 
तमसेव श्रन्न भजंति, श्रस्मिलोके परम्हि च।, 


णयामि यामन 


१ श्रज्डाभासि-त्या०, पच्छामासि-गै०। २ करोन्ति-स्या० । ३ पतितो- 
स्या०। ४ पटिशच्चेव-सी० 1 ५ परक्कसी -स्या० । ६ परस्थं -सी०; पसत्थ -स्या०। 
७ उभयो -स्या०,रोऽ। 


20 


रि 58 


15 


20 


25 


५६ सयुत्तनिकयो [ २२३ ३४- 


“तस्मा विनेग्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्च्यानि परलोकस्मि, पतिद्वा होन्ति पाणिन'' ति ॥। 

३५ “ग्रच्छरिय, भन्ते, भ्रब्भृत , भन्तं । यावसुभासितमिद, 
भन्ते, भगवता - 

ये न ददन्ति संधाय, विप्पसंन्नेन चेतसा । 
तमेव श्रन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि च॥। 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभ्‌ । 
पुञ्च्ानि परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिनः ति ॥ 

““भूतपुन्बाह, भन्ते, सेरी ˆ नाम राजा प्रहोसि दायको दानपति 
दानस्स् वण्णवादी । तस्स म्ह, भन्ते, चतृसुः दारेसु दान दीयित्थ 
समण-ब्राह्मण-कपणद्धिक-वनिव्यक-याचकान । श्रय खो म, भन्ते, 
इत्थागार उपरसंङ्खमित्वा एतदवोचं ~ देवस्स" सो दान दीयति, अ्रम्हाक 
दान न दीयति । संधु मय पि देव निस्साय दानानि ददेय्याम, पृञ्च्ानि 
करेय्यामा' ति । तस्सं मण्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ रहं सखोस्मि* दायको 
दानयति दानस्स वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य' 
ति ? सो स्वाह, भन्ते, पठम द्वार इत्थागारस्स भ्रदासि । तत्थ इत्था- 
गारस्स दान दीथित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“श्रथ सो म, भन्ते, खत्तिया ्रनुयन्ता उपस दमित्वा एतदवोचु - 
देवस्स खो दान दीयति, इत्यामारस्स दान दीयति, श्रम्हाक दान नं 
दीयति । साधु मय पि देव निस्षाय दानेनति ददेय्याम, पुञ्च्यानिं 
करेय्यामा" ति । तस्स मण््‌, भन्ते, एतदहोसि -श्रह खोस्मि दायको दान- 
पति दानेस्स वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य 
ति ? सो ख्वाहु, भन्ते, दुतिय द्वार खत्तियान भ्रनृयन्तान श्रदासि ! तत्थ 
खत्तियान भ्रनूयन्तान दान दुयित्थ, मम दान परिक्रकमि । 

श्रथ सो म, भन्ते, बलकायो उपसद्धमित्वा एतदवोच - 
देवस्स खो दान दीयति, इत्थागारस्से दान दीयति, खत्तियान भ्रनु- 
यन्तान दान दीयति, श्रम्हाक दान न दीयति । साधू मय पिदेव निस्साय 
दानानि ददेय्याम, पृञ्जानि करेय्यामा' ति । तस्स मय्ह, भन्ते, एतद- 


१ श्रन्भत-स्या०। २ सिरी-म०1 ३ चतुसु-सी०, रो०। ४ देवस्सेव - 
सीऽ। ५ खोम्हि-सी०। 


२२४३६ | धटोकारसुत्त ५७ 


होसि ~ श्रह्‌ खोस्मि दायको दानपति दानस्सं वण्णवादी । दान दस्सामा 
ति वदन्ते" किन्ति वदेय्य' ति ? सो स्वाह भस्ते, ततिय दवार बलकायस्स॑ 
म्रदासि । तत्य बतकायस्सं दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“ग्रथ खो म, भन्ते, ब्राह्मणगहपतिका उपस ङमित्वा एतदवोचु - 
देवस्सं सो दान दीयति, इत्थागारस्से दान दीयति, खत्तियान श्ननुयन्तान 
दान दीयति, बलकायस्सं दान दीयति, अ्रस्हाक दान न दीयति | साध्‌ 
मय पि देव तिंस्साय दानानि ददेय्याम, पुञ्व्नानि करेथ्यामा' ति । तस्स 
मथ्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि - श्रह खोस्मि दायको दानपति दानस्सं वण्ण- 
वादी । दान दस्सामा ति वदन्ते किन्ति वदेथ्य' ति ? सो स्वाह, भन्ते, 
चतुत्थ द्वार त्राह्यणगहुपतिकान श्रदासि । तत्थ ब्राह्मणगहपतिकान 
दान दीयित्थ, ममं दान पटिक्कमि । 

“श्रथ खो म, भन्ते, पुरिसा उपसङ्धमित्वा एतदवोच्‌ - न खो 
दानि देवस्स कोचि दान दीयती' ति । एव वृत्ताह्‌, भन्ते, ते पुरिसे एतद- 
वोच ~ तेन हि, भणं, यो बाहिरेसु जनपदेयु श्रायो सञ्जायति ततो उपड 
म्रन्तेपुरे * पवेसेथ, उपड तत्थेवं दान देथ समण-त्राह्मण-कपणद्धिक - 
वनिब्बक-या चकानः ति। सो स्वाह, भन्ते, एव दीघरत्त कतान पुञ्जान 
एव दीघरत्त कतान कूसंलान धम्म।न ` परियन्त नाधिगच्छामि ~ एत्तक 
पुञ्च्य ति वा एत्तको पुञ्ज्विपाको ति वा एत्तक सगणे ठातन्ब ति वा 
ति । श्रच्छरिय, मन्ते, श्रन्मृत, भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, भगवता- 

ये न॒ ददन्ति सद्धाय, विप्पसन्नेन' चेतसा । 
तमेव भ्रन्न भजति, श्रस्मि लोके परम्हि चं।। 
तस्मा विनेय मच्छर, दञ्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्व्नानि परलोकरसिमि, पतिद्भा होन्ति पाणिनः" ति ।। 


२४ घटीकारसुत्त , 
३६ एकमन्त छतो खो घटीकारो देवयुत्तो भगवतो सन्तिके 
इम गाथ ्रभासि - 


““भ्रविह उपपन्नासे, विमृत्ता सत्त भिक्खवो । 
रागदोसपरिक्खीणा, तिण्णा लोके विसंत्तिक” ति ॥ 


१ वदन्तान -सी०,रो० । २ भ्रन्तेपुर्‌ ~-सीं०,रो०। ३ सीऽ, स्या०,रो० पोत्थकेसु 
नत्थि । ४ समग्रे -स्या० । 
स० १८ 
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सवुत्तनिकायो २२४ ३६- 


के च ते प्रतरु पद्ध, मच्चृधेथ्य सुदुत्तर । 


के हित्वा मानुस दह्‌, दिव्बयोग उपच्चगु"" ति ॥ 


“उपको पलगण्डो च, पुक्कुसाति च ते तयो , 


भियो खण्डदेवो चं, बाहुरग्गि ` च॑ सद्धियो" । 
ते हित्वा मानुस देह, दिञ्बयोग उपच्च॑ग्‌" ति ।। 


कुसली भाससी तेस, मारपासमप्पहायिन । 


कस्स ते धस्ममञ्जाय, म्रच्छिदु भववबन्धन'' ति ।। 


न श्रञ्ञ्यत्र भगवता, नाञ्च तव सासना । 


यस्स तें धम्ममञ्जाय, भ्रच्छिदु भवबन्धने ।। 


यत्य नामं च स्प च, भ्रसंस उपरुञ्ति । 


त॒ते धम्म इधञ्व्याय, श्रच्छिदु भवबन्धन' ति ।। 


गम्भीर भाससी वाच, दुन्विजान सुदुन्बुध्र। 


कस्स त्र धम्ममजञ्जाय, वाच भाससि ईदिस'" ति ।। 


कुम्भकारो पुरे प्रासि, वेकचिद्ध' धटीकरो । 


मातपेत्तिभरो आसि, कस्सपस्स उपासको ।। 


“विरतो मेधूना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो। 


ग्रूहृवा ते सगामेय्यो, श्रहुवा तं पुरं सखा ।। 


“सोहमेते पजानामि, विमृत्तं सत्त भिक्वो। 


सगदोस्परिक्खीणे, तिण्णं लोके विसंत्तिक" ति ।) 


“एवमेत तदा श्रासि, यथा भासंसि भग्गव । 


कुम्भकारो पुरे भ्रासि, वेकलिद्धे घटीकरो।, 
““मातपित्तिभरो श्रासि, कस्सपस्स उपासको , 
विरतो मेथूना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 
प्रहुवा मे सगामेय्यो, श्रहुवा मे पुरे सखा ति ।। 


“एवमेत पुराणान, सहायान "ग्रह सद्धमो । 


उभिन्न भावितत्तान, सरीरन्तिमिधारिन' ति 1 


1, + 


+ 


१ सद्ध -सी०, स्मा० । २ फलगण्डो ~ स्या०, रो० । ३ बाहुदन्ति ~ सी० । 
४ पिद्धियो-सी०रो० | ५ कुसल ~ रो । ६ वेहलिद्धे-सी०, वेभछिद्धे-स्मा०, 
वेहछिद्धे -'रो०। ७ एवमेव -रो० । 


रोहितस्संयुत्त ५९ 


(| 


२२६९३२८ 
२५ जन्तुसुत्त 
३७ एव मे सुत । एक समय सम्बहुला भिक्वू, कोसले 
विहरन्ति हिमवन्तपस्से श्ररजञ्कुटिकाय उद्धता उन्ना नैपला मुखरा 
विकिण्णवा चा मुदुस्सत्तिनो म्रसग्पजाना अ्ररुमाहिता विन्मन्तचित्ता 
पाकतिन्द्रिया । 
ग्रथ खो जन्तु देवपृत्तो तदहृपो पथे पन्न रसे ` येन ते भिक्ल तेनु- 
पस इमि, उपस ङ्धमित्वा ते भिक्ल्‌ गाथाहि अस््ञभासि - 
“सुखजीविनो पुरे श्रासु, भिक्ख्‌ गोतमसावका । 
ग्रनिच्छा पिण्डमेसंना, भ्रनिच्छा सथनास्न । 
लोके श्रनिर्चत त्वा, दुक्खस्"न्त श्रकसुं ते ।। 
“दुप्पोस कत्वा म्रत्तान, गामे गामणिका विय । 
भृत्वा भुत्वा निपज्जन्ति, परागारेसु मुच्छिता ।! 
“सङ्खस्स श्रज्जलि कत्वा, इधेकच्चे वदामह्‌ । 
ग्रपविद्धा* श्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते ॥ 
“ये खो पमत्ता विहरन्ति, तं मं सन्धाय भासित । 
ये श्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस करोमह्‌"' ति ।। 


२६ रोहितस्सयुत्त 

२८ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो रोदहितस्सो देवपृत्तो 
भगवन्त एतदवो च -“यत्थ नु खो, भन्ते न जायति न जीयति ` न मीयति' 
न चवति म उपपज्जति, संक्का नु खो सो, भन्ते, गमनेन लोकस्स अन्तो 
व्नातु वा दद्ढुं वा पापणित्‌ वा ति! 

“्यत्थ खो, ्रावृसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकस6 भ्रन्त ज्नातेय्य दद्ुष्य पत्तेय्य ति 
वदामी" ति । » 

““प्रच्छरिय, भन्ते, श्रन्भृत, भन्ते । यावसुभासिततमिद, भन्ते, 
भगवता ~ यत्थ खो, श्रावृसो, न जायत्ति न जीयति न मीयति न चवति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकर्से ग्रन्त ्यातेय्य ददुश्य पत्तेय्य ति 
वदामी! ति । 


१ पण्णरसे -सी०, स्या) २ प्रपविद्ा-स्या०  ३-३ जिय्यति न मिय्यति - 
स्यार । 
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'“भूतपुव्बाह्‌, भन्ते, रोहितस्सो नाम इसि श्रहोसिं भोजपुत्तो 
इद्धिमा कहास ङ्ख मो । तस्स म्ह, मन्ते, एवरूपो जवो भ्रहोसि , सेय्यथापि 
नाम दन्हधम्म ` धनुग्गहो सुभिक्खितो कतहत्थो कतयोग्गो कतूपास्नो' 
लहूकेनं भ्रसनेने श्रप्पकरसिरेनेव तिरिय तालच्छाय श्तिपातेय्य । तस्सं 
म्ह, भन्ते, एवरूपो पदवीतिहारो श्रहौसि , सय्यथापि नाम पृरत्थिमा 
समुदा पच्छिमो संमुहो । तस्स मग्ह, भन्ते, एवरूप इच्छागत उप्पज्जि - 
(मह्‌ गमनेन लोकस्स श्रन्त पापुणिस्सामी' त्ति! सो स्वाह, भन्ते, एव- 
रूपेन जवेन संमन्नागतो एवरूपेन च पदवीतिहारेन श्रञ्व्यत्ेव श्रसित- 
पीतखायितसायिता भ्रञ्ज्यत्र उच्वारपस्सावकम्मा अज्ज निहा- 
किलमथपटिविनोदना वस्स॑संतायुको वस्ससतजीवी वस्ससत गन्त्वा 
ग्रप्पत्वा व लोकस्स भ्रन्त न्तरा व कालद्धतोः। 

('श्रच्छंरिय, भन्ते, अ्रन्भुत, भन्ते । यावसुभामितमिद, भन्ते, 
भगवता ~ 'यत्थ खौ, ग्रावुसो, न जायति नं जीयति ने मीयति न चवति 
नं उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकस्स भ्रन्त व्यातेय्य दहुय्य पत्ते्य ति 
वदामी" ति । 

`न खो पनाह, भ्रावुसो, श्रप्पत्वा लोकस्स श्नन्त॒दुक्खस्सं भ्रन्त- 
किरिय वदामि । भ्रपि च स्वाह" भ्रावृसो, इमस्मि येव ब्याममत्तं 
कठवरे संसज्ज्निम्हि संमणके लोक च पञ्जपिमि लोकसमुदय च लोक- 
निरोध च लोकनिरोधगामिनि च पटिपद ति । 

गमनेन न॒ पत्तव्नो, लोकस्सन्तो कदाचन । 
नं च भ्रप्पत्वा लोकन्त, दुक्खा अस्थि पमोचन ॥ 
तस्मा हवे लोकविद्‌ सुमेधो, 
लोकन्तगू्‌ वुसिततब्रह्मच॑रियो । 
लोकस्स नन्त समिताविज्त्वा, 


नाखीसति' लोकमिम पर चा" त्ि।। 
२७ नन्वसृत्तं . 


३९ एकमन्त ठितो खो नन्दो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम 
गाथ अभासि - 


१ दन्हषस्मो - सी०, स्या०, रो° । २ सिक्खितो -सी०, स्या०, रो० । ३ कतु- 
पासनो ~ स्या०, रो०।४ ्रसितायितसायिता -स्या० 1 ५ कालकतो -मी०स्याऽ। ६ च~ 
स्या० । ७-७ चाहु -सीऽःस्या०। ठ भ्वे-रो०। € नार्सिसत्ति-सी०,रो०। 
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“श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगृणा अनुपुब्ब जहन्ति । 
एतं भय मरणे पेक्खमानौ, 
पुञ्ञानि कयिराथ सुखावहानी" ति ।। 
“"्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्रनुपुन्ब जहन्ति । 
एत भय मरणे पेक्छमानो, 
लोकामिसर पहं सन्तिपेक्खो ति ।। 
२८ नन्दिविसालसुत्त 
४० एक्रमन्त लिति खो नन्दिविसालो देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
म्रज्सभासि - 
“चंतुचक्क नवद्धार, पुण्ण लोभेन सयत । 
पङ्कजात महावीर, कथ याच्रा भव्िस्सती' ति॥ 
“श्वेत्वा नद्धि वरत्त च, इच्छालोभ च पापक । 
संमूल तण्हमन्बुय्ह्‌, एव यात्रा भविस्सती'* ति ।। 
२९ सुसिमसुत्त 
४१ सावत्थिनिदान । श्रथ सखो भ्रायस्मा म्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसंद्धमि, उपस ड्ुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो भ्रायस्मन्त श्रानन्द भगवा एतदवोच ~ नुय्ह्‌ पि 
नो, भ्रानन्द, स।रिपृत्तो रुच्चती"" ति † 
कस्स हि नाम, भन्ते, भ्र॑बालस्स शदुदुस्स अमृन्स्सं श्रवि- 
पल्लत्थचित्तस्स श्रायस्मा सारिपृत्तो न रुच्चेय्य ? पण्डितो, भन्ते, 
प्रायस्मा सारिपृत्तो । महापञ्यो, भन्ते, आ्रायस्मा सारिपृत्तो । पुथु- 
पञ्ो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो । हार्भपञ्यो, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपत्तो । अजवनपञ्जो, भन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । तिक्लपञ्मो, 
भन्ते, श्रायस्मा सारिपुत्तो । निन्बेधिकपञ्जो, भन्ते, यस्मा सारिपुत्तो । 
म्रप्पिच्छो, भन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । सन्तुदो, भन्ते, ्रायस्मा 
सारिपुत्तो । पविवित्तो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपूत्तो । भ्रससद्रो, भन्ते, 
प्रायस्मा सारिपृत्तो । श्रारद्धविरियो, भन्ते, ्रायस्मा सौरिपृत्तो । वत्ता, 
भन्ते, श्रायस्मा सरिपृत्तो । वचनक्वमो, भन्ते, प्रायस्मा सारिपुत्तो । 
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चोदको, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो । पापगरही, भन्ते, भ्रायस्मा 
सारिपृत्तो । कस्सं हि नाम, भन्ते, प्रनालस्स श्रदुदुस्स भ्रमृन्हस्स 
ग्रविपल्लत्थचित्तस्सं श्रायस्मा सारिपत्तो न रुच्चेय्या"ˆ ति † 

"एवमेत, श्रान॑न्द, एवमेत, भ्रानन्द । कस्स हि नामः, भ्रानन्द, 
ग्रबालस्स श्रदुदुस्सं॑श्रमृण्डुस्सं श्रविपल्लत्थचित्तस्सं सारिपुत्तो 
रुच्चेय्य ” पण्डितो, भ्रानन्द, सारिपुत्तो । महापञ्ो, ्रानन्द, सारिपृत्तो 
पुथुपञ्ञो, श्रानन्द, सारिपृत्तो । हासपञ्जो, प्रानन्द, सारिपृत्तो । 
जवनपञ्जो, ्रानन्द, सारिपुत्तो । तिक्लपञ्जो, प्रान॑न्द, सारिपृत्तो । 
निब्बेधिकपनञ्जो, प्रानन्द, सारिपत्तो । श्रपिच्छो, श्रानन्द, 
सारिपृत्तो । सन्तु, ्रानन्द, सारिपृत्तो । पविवित्तो, आ्रानन्द, सारिपृत्तो । 
ग्रससद्रो, परानन्द, सारिपृत्तो । भ्रारद्धविरियो ` , भ्रानन्द, सारिपृत्तो  । 
वत्ता, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । वचनक्खमो, ्रानन्द, सारिपृत्तो । चोदको, 
प्रानन्द, सारिपृत्तो । पापगरही, म्रानन्द, सारिपृत्तो । कस्स हि नाम, 
प्रानन्द, अ्नालस्स श्रदुदरुस्सं श्रमृन्हुस्स श्रविपल्लत्थच्त्तस्प सारिपृत्तो 
नं रुच्चेय्या' ति † 

४२ श्रथ खो सुसिमो ° देवयपृत्तो श्रायस्मतो सारिपृत्तस्सं वण्णे 
भञ्व्यमाने महतिया देवपुत्तपरिसाय परिवृतो येन भगवा तनुपसङ्कुमि 
उपसे द्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त स्ति 
खो सुसिमो देवपुत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “एवमेत, भगवा, एवमत, 
सुगत । कस्स हि नाम, भन्ते, श्रनालस्सं श्रदुदुस्स श्रमृष्स्स अविपल्लत्थ- 
चित्तस्स श्रायस्मा सारिपृत्तो नं रूच्चेय्य ? पण्डितो, भन्ते, भ्रायस्मा 
सारिपृत्तो । महापञ्जो, भन्ते, पुथुपञ्ञो, भन्ते, हासंपञ्बो, भन्ते, 
जवनयजञ्जो, भन्ते, तिक्लपञ्जो, भन्ते, निन्बेधिकपञ्मो, भन्ते, 
म्रपिच्छो, भन्ते, सन्तुद्रो, भन्ते, पविवित्तो, भन्ते, श्रससदुो, भन्ते, 
म्रारदविरियो, भन्ते, वत्ता, भन्ते, वचनक्रखमो, भन्ते, चोदको, भन्ते, 
पापगरही, भन्ते, श्रायस्मा सारपृत्तो । कस्सं हि नाम, भन्ते, भ्रबालस्सं 
्रदु्ुसस प्रमूम्हुरप भ्रविपल्लत्थचित्तस्सं भ्रमरस्या सारिपृत्तो ने सुच्चेय्यं † 

म्रह॒ पि हि, भन्ते, यञ्जदेव ` देवपृत्तपरिस उपस्द्धुमि, 
एतदेव बहुल संह युणामि ~ पण्डितो म्रायस्मा सारिपुत्तो, महापञ्जो 
्रयस्मा, पुथुपन्मो श्रायस्मा, हास्पञ्मो श्रायस्मा, जवर्नपञ्बो 


१-१ रो ° पात्थके नस्थि । २ सुसीमो-सीऽ। ३ य चदेव-स्या०ं 
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प्रायस्मा, तिक्लपञ्यो श्रायस्मा, निन्बेधिकपजञ्जो म्रायस्मा, श्रप्पिच्छो 
प्रायस्मा, सन्तुदरो श्रायस्मा, पविवित्तो भरायस्मा, म्रससदरो भ्रायस्मा, 
मरारद्धविरियो श्रायस्मा, वत्ता ्।यस्मा, व्वेनक्मो भ्रायस्मा, चोदको 
म्रायस्मा, पापगरही भ्रायस्मा स।रिपृत्तो' ति । कस्स हि नाम, भन्ते, 
प्रबालंस्। श्रदुदरुस्स ग्रमन्दस्सं ्रविपल्लत्थव्त्तस्स भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
न्‌ रुच्चेय्या'” ति " 

४२ श्रथ खो सुसिंमस्स देवपृत्तस्सं देवपृत्तपरिसा श्रायस्मतो 
सारिपुत्तस्स वण्णे भञ्ब्यमानें म्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता 
उच्चावचा वण्णनिभा उपदसेति । सय्यथापि नाम मणि वेदलुरियो सुभो 
जतिमा ` शरद्रुमो सुप रिकम्मकतो पण्ड्कम्बले नििखित्तो भासते च तपते च 
विरोचति चं, एवमेव सुसिमस् देवयुत्तस्सं देवपुत्तपरिसा श्रायस्मतो 
सीरपृत्तस्स वण्णे भञ्जमानं ्रत्तमना पमूदिता पीतिसोमनस्सजाता 
उच्चावचा वण्णनिभा उपदसति । 

सेय्यथापि नाम निक्छ ` जम्बोनद दक्खकृम्मा रपुत्तउक्कामुख- 
सुकुसलसम्पहट्र पण्डकम्बले निक्लित्त भासते च तपतं च विरोचति 
च, एवमेव सुसिंमस्स देवपुत्तस्स देवपुत्तपरिसा श्रायस्मतो सारिपत्तस्स 
वण्णे भञ्व्यमाने म्रत्तम॑ना पमृदिता पीतिसोमनस्सजाता उच्चावचा 
वण्णनिमा उपदसेति । 

सय्यथापि नाम स रद्य ` विद्धे विगतवंलाहके देवे * रत्तिया " 
पच्चूसंसमय" श्नोसधितारका भासते च तपते चं विरोचति च, एवमेव 
सुसिमस्स देवपृत्तस्स॒देवयपृत्तपरिसा भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्से वण्णे 
भञ्जमाने ग्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सञ।ता उच्चावचा वण्णनिभा 
उपदसेति । 

सेय्यथ।पि नाम स रदसंमये विद्धं विगतवलाहक देवे श्रादिच्चो 
नभ प्रञ्मृस्सक्कमानो" सम्ब भ्राकास्गत तमद्गात' ्रभिविहच्चे भासते 
च तपते च विरोचति च, एवमेव सुसिमस्स देवपुत्तस्स देक्पृत्तपरिसा 
प्रयस्मतो सापिपृत्तस्सं वण्णं भजञ्जमाने अत्तमना पमुदिता 
पीतिसोम"स्सज।ता उच्वायचा वण्णनिभा उपदसंति । 

१ जोतिमा- स्ण० | २ नेक्वे-सीौ०ःरो० । ३-२३ सी०,रो० पत्यक 


नत्थि । ४- ४ स्या० पत्यक नत्थि। ५ प्रबमुस्सुक्कमानो-सी०,स्या०,रो०। ६ तम. 
सी०,र\०। 
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६४ सथुत्तनिकायो [ २२९.४२- 


ग्रथ खो सुसिमो देवपृत्तो श्रायस्मन्त सारिपृत्त भ्रारब्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - 
“पण्डितो ति समञ्व्यातो, सारिपृत्तो प्र॑कोधनो । 
प्रप्पिच्छौ सारतो दन्तो, सत्थवण्णाभतो इसी" ति ॥ 
श्रय खो भगवा श्रायस्मन्त सारिपृत्त श्रारव्भ सुसिम देवपुत्त 
गाथाय पच्चभासि - 
“पण्डितो ति समज्वातो, स्।रिपत्तो म्रकोधनो । 
प्रप्पिच्छो सारतो दन्तो, काल क्ति सुदन्तो " ति।। 
३० नानातित्थियसावकसुत्त 
४४ एव मे सूत । एक समय भगवा राजेगहे विहरति वे्ुवने 
कलन्दकनिवापे । रथ खो सम्बहुला नानातित्थियस।वका देवपुत्ता श्रसमो 
च सहलि * चं नीको * चं ्राकोटको च वेगञ्भरि" च माणवगारियो च 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प वेल्ुवन श्रोभासत्वा 
येन॒ भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपस मित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेट्वा 
एकमन्त्र श्रदुसु । एक्रमन्त ट्त खो श्रसमो देवपृत्तो पूरण करस्सप 
प्रारन्भ भगवतो सन्तिकं इम गाथ अभासि - 
इध चिन्दितमारिते, हतजानीसु कस्सपो । 
ने पाप समनुपस्सति, पुञ्व्य वा पन भ्रत्तनो । 
स वें तिस्स(समाचिक्खि, सत्था म्ररहति मानन" ति । 
ग्रथ खो संहलि देवपुत्तो मक्छलि गोसाल म्रारन्भ भगवतो 
सेन्तिकं इम गाथ श्रभासि - 
““तपोजिंगृच्छाय सुसवृतत्तो, 
वाच पहाय कलह जनेन 
समो संवज्जा विरतो स्च्चवादी, 
न\ हि नून तादिस करोति^ पाप"' ति ।। 


ग्रथ खो नीको देवपुत्तो निगण्ठ तादपृत्त" श्रारन्भ भगवतो 


सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 


१ भतको सुदन्तौ -सी०, भावितो सुदन्तो -स्या०, भतिको सुदन्तो - रो° । 
९ सहली ~ सी०, स्या०, रो० । ३ निदधौ -सी०, रोऽ, निको ~ स्या० । ४ वेटम्बरी - 
सी०, रो० | ५ मानव -पी० | ६ नह्‌ नन तादी पकरोति-सी०, स्या० ७ नाथ- 
पुत्त -सी० । 


२३०४६ ] नानातित्थियसाधकपुत्त ६५ 


““जेगुच्छी निपको भिक्खु, चातुयामसुसवृतो । 
निदु सुत च॑ प्राचिक्व, न हि नून किल्बिसी सिंथा'' ति ।! 
ग्रय॒ खो भ्राकोटको देवपृत्तो नानातित्थिये भ्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
““पकूधको कातियानो निगण्ठो, 
ये चापिमे मक्खलिपूरणासं । 
गणस्सं सत्थारो स्मज्जप्पत्ता , 
नहि नून ते सप्पूरिसेहि दुर“ ति।। 
ग्रय खो बेगन्भरि देवपृत्तो श्रकोटक देवपुत्त गाथाय पच्चभासि - 
सहाचरितेनः छवो सिगालो, 
नं कोल्थुकोः सीहसमो कदाचि । 
नग्गो मुस्वादी गणस्सं सत्था, 
सद्खस्सराचारो न संत सरिक्खो". ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा बेगन्भरि देवपृत्त अ्न्वाविरसित्वा 
भगवतो सन्तिके इमं गाथ प्रभासि - | 
“'तपोजिगृच्छाय भ्रायुत्ता, पालय पविवेकिय । 
रूपे च ये निविद्रासे, देवलोकाभिनन्दिनो । 
ते वे“ सम्मान्‌सासन्ति, परलोकाय मातियाः' ति ॥ 
४५ श्रथ खो भगवा, 'मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा, मार 
पापिमन्त गाथाय पच्चभासि - 
ध्ये केचि सरूपा इध वा हूर वा, 
ये चन्तलिक्वस्मिः पभासवण्णा । 
सब्बे वते ते नमुचिप्पसत्था, 
प्रामिस व मच्छान वधाय कत्ता" ति ॥। 
४६ अथ खो _ माणवगामियो देवपुत्तो भगवन्त श्रारन्भ 
भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 


१ सामञ्चपत्ता ~सी०, रोऽ । २ सहुचरितेनापि ~ सी०, सगारवेनापि ~ रोऽ, 
सहरचितेनापि-स्या० । ३ सिङ्कालो -इत्तिपि । ४ कोदृटुको-स्या०, कृत्थको -रो° । 
५ चें- स्या०। ६ चन्तद्धिक्वस्मि-सी°। 

सं ° १-६ 


20 


६६ सथुसनिकायो [ २३० ४६- 
“विपुलो राजगहीयान `, गिरिसेदरौ पवृच्चति । 
सेतो हिमवत सेदो, भ्राद्च्चो भ्रघगामिन ॥ 
“समुहो उदधीन सेदो, नक्खत्तान वं चन्दिमा । 
सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो श्रगगो पवृच्चती'" ति ॥। 
नानातित्यिय्गगो ततियो । 
तस्सुहान 
स्वो खंमो च संरी ६, घटीजन्तुः च रोहितो । 
नन्दो नन्दिविसालो च, सुसिमो नानातित्थियेन' ते दसा ति।। 
देवपुत्तसयुत्त समत्त^ | 








मि मे पिप षकृ गेन अकृ नवि" 


१ राजगहियान -स्या०। २ घटिजन्तु-स्या०, रौ०। ३ नन्दविसालो - 
स्प्रा० }! ४ नानात्िच्थिगे च-रो०) ५ निष्टित-स्या०, रो० 


३. कीसलसयुतत 
१ दहरसुत्त 
१ एव मे सृत । एक स्मय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवनं म्रन(थपिण्डिकस्स ्रारामे । म्रथय खो राजा पसेनदि कोस्लो 
येन भगवा तेनुपस कमि , उपस्‌ ङ्गुमित्वा भगवता संद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिस।रेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 


38 68; 
१ 88 


खो राजा पसंनदि कोसलो भगवन्त एतदवोवं - “भवपिनो गोतमो 5 


प्रनुत्तर सम्मासंम्बोधि श्रभिसम्बद्धो ति पटिजानाती"' ति ? 


य हित, महाराज, सम्मा वदमानो वर्देथ्य अनुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि भ्रभिसम्बृद्धो' ति, ममेव ` त सम्मा वदमानो वदेय्य । श्रह हिः 
महाराज, श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि प्रमिसम्बुद्धो” ति । 

“ये पि ते, भो गोतम, संमणत्राह्मणा सङद्कखिनो गणिनो गणाचरिया 
व्याता यसंस्सिनो तित्थकरा साधुसंम्मता बहुर्जनस्स, सेथ्यथीद *“- पूरणो 
कस्सपो, मक्ललि गोसालो, निगण्ठो * नाटपृत्तो, सञ्जयो वेलद्ुपुत्तो, 
पकुधो कच्चायनो, अ्रजितो कसंकम्बलो, ते पि मथा शभ्रनृत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रमिसम्बुद्धो ति पटिजानाथाः ति पुद्रा समाना भ्रनुत्तर स॑म्मा- 
सम्बोधि भ्रभिसंम्बृद्धोतिं न पटिजानन्ति, कि पनं भव गोतमो दहरो चैव 
जातिया नवो च पन्बज्जाया' ति ? 

२ “चत्तारो खो मे, महाराज, दहरा ति न उञ्व्यातव्बा, दहरा 
ति नं परिभोतन्बा । कतमे च॑त्तारो ? खत्तियो खो, महाराञ, दहरो ति 
न उञ्च्यातन्बो, दहरो ति न परिभोत्तब्बो । उरगो खो, महा राञ, दहरो 
ति नं उज्ज्नातन्बो, दहरो ति न परिभोतब्बो । प्रग्गि सो, महाराजे, 
दहरो ति न उज्घ्यातब्बो, दहरो ति न परिभोतब्बो । भिक्सु, खो, महा- 


राज, दहरो ति न उञ्च्यातव्बो, दहरो तनि न परिभोतन्बो । इमे सो, ˆ 


महाराज, चत्तारो दहरा ति न उञ्व्यातन्बा, दहरा ति न परिभोतव्ना"ति । 


# 


१ साराणीय -सी० स्या०,रो०1 २ मम-सी०, स्या०, रो० । ३ सेग्यथिद~ 
मर, स्था०। ४ निगन्थो -स्या०। ५ नाथपुत्तौ -सी०। ६ वेलद्विपृत्तीो-सीऽ। 
७ ककुधो -रो०। । 


19 


15 
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20 
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६८ संयुत्तनिकायो [ ३ १६- 


३ इदमवोच भगवा । इद वत्वाने ` सुगतो भ्रथापर एतद- 
वोच सत्था - 

'खत्तिय जातिसम्पन्न, भ्रभिजात यसस्सिनि । 
दहरो ति नावजानेय्य, न ने परिभवे नरो ॥ 
“ठान हि सो मनुजिन्दो `, रज्ज लद्धान खत्तियो । 
सो कुद्धो राजदण्डेन, तस्मि पक्कमते भुस । 
तस्मा त॒ परिकव्ज्जेय्य, रक्ख जीवितमत्तनो । 
“गामे वा यदि वा रञ्जे, यत्थ पस्सं भुज्खम । 
दहरो ति नावजाने्य, न॑ न परिभवे नरो ॥ 
'“उनस्चावचेहि वण्णेहि, उरगो चरति तेजसी ^ । 
सो भ्रासज्ज उसं* बाल, नर नारि च एकदा । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्ख॒ जीवितमत्तनो ।। 
(पहूतभक्ल॒ जालिन, पावक कण्वत्तनि । 
दहरो ति नावजानेच्य, न न परिभवे नरो 
“ “लद्धा हि सो उपादान, महा हृत्वान पावको । 
सो श्रासंज्ज उह बाल, नर नारि च एकदा । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्खछ॒  जीवितमत्तनो ।। 
“वन॒ यदग्गि उहति, पावको कण्वत्तनी । 
जायन्ति तत्थ पारोहा, म्रहोरत्तानमच्चये | 
“यञ्च सखो सीलसम्पन्नो, भिक्खु उहति" तेजसा । 
च तस्स पुत्ता पसवो, दायादा विन्दरे धन । 
प्रनपच्चा श्रदायादा, तालावत्थ्‌ भवन्ति ते |, 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स श्रत्थमत्तनो'। 
भुजद्खम पाव्क च, खत्तिय च यसंस्सिनि। 
भिक्खु च सीलसम्पन्न, सम्मदेवं समाचरे" ति ।। 

४ एव वृत्ते, राजा पसेनेदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - 


“"प्रभिक्कन्त, भन्ते, श्रभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि भन्ते, निक्कुज्जित 


१ वत्वा -सी०। २ मनृस्सिन्दो -सी०, स्या०} ३ तेजसा-सी०, तेजसि- 
रो०। ४ इसे -सौ०,स्या० । ५ दहति-सी°। ६ तानावत्थु- सी०, तालवत्थु- 
रो० । ७ भयमत्तनो-स्या० । 


३३७ | जरामरणसृत्त ६६ 


वा उक्कुज्जेथ्य पटिच्छन्न वा विवरेय्य मृन्हुस्सं॑वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य 
भ्न्धकारे वा तेलपज्जोत धारेग्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ` ति, 
एवमेव ` भगवता भ्रनेकपरियायेने धम्मो पकासितो । एसहु, भन्ते, 
भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसंद्घ च । उपासक म, मन्ते, 
भगवा धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत ति । 


२ पुरिसयुत्त 
५ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसं दमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिं्लो खी राजा पसनदि कोसलो भगवन्त एतद- 
वोच - कति नु खो, भन्ते, पुरिस॑स्सं धम्मा अ्रज्क्त्त उप्पज्जमाना 
उप्पज्जन्ति श्रहिताय दुक्खाय श्रफायुविहाराया' ति 
"तयो खो, महाराज, पूरिसस्सं धम्मा भ्रज्छत्त उप्पञ्जमाना 
उप्पज्जन्ति अ्रहिताय दुक्खाय श्रफासूविहाराय । कतमे तयो ? लोभो 
खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो भ्रज््त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति, ्रहिताय 
दुक्लाय श्रफायुविहाराय । दोसो खो, महाराज, परिसंस्स धम्मो 
ग्रज्घत्त उप्पज्जमानो उप्पज्जेति श्रहिताय दुक्खाय भ्रफासुविहाराय । 
मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो भ्रञ््त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जेति 
प्रहिताय द्क्खाय ्रफायुविहाराय । इमे खो, महाराज, तयो पूरिसंस्सं 
धम्मा श्रज््त्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति श्रहिताय दुक्छाय श्रफासु- 
विहाराया' ति । 
६ इदमवोच पे० 
"लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस । 
हसन्ति भ्रत्तसम्भूता, तचसार व ॒सेम्फल `“ ति ॥ 


३ जरामरणसुत्तं 
७ सावत्थिनिदान । एकमन्त॒निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रस्थि नु खो, भन्ते, जातस्सं श्रञ्जत्र 
जरामरणा'” ति † 


१ दरव्खिन्ती -सी०, दक्ि्वन्ति-रो०।२ एवमेव -स्या० ! ३ सप्फल-स्या० | 
४ राजसुत्त -स्या०, रो० । 
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-नत्थि खो, महाराज, जातस्सं प्रञ्जत्र जराभरणा। येपि 
ते, महाराज, खत्तियमहासाला अड महद्धना महाभोगा पहूतजात- 
रूपरजता पहूतवित्त्‌पकरण। पहूतधनेधज्जा तेस पि जातान न॑स्थि ग्रञ्ञ्यत 
जरामरणा । येपि ते, महाराज, ब्राह्मणमहासालाः प° गहु 
पतिमहासाला श्रद्धा महदढना महाभोगा पहूतजातरूपरजता पहुतवित्तेप- 
करणा पहुतधनधञ्जा, तेस पि जातान नत्थि श्रञ्जत्र जरामरणा । 
ये पि ते, महाराज, भिक्छु श्ररहन्तो खीणासंवा वृसितवन्तो कतकरणीया 
प्रोहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्लीणभवसयोजना सम्मदजञ्व्याविमृत्ता, 
तेस पाय कायो भेदनधम्मो निक्खेपनधम्मो'' ति । 

ठ इदमव प० 

'जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 
ग्रथो सरीर पि जर उपेति 
सतं च धम्मो न जर उपेति, 
सन्तो हवे सेनि पवेदयन्ती"” ति ।। 

४ पियसुत्त 

९ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवो च~ ' द्वध मय्हु, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - केस नु खौ पियो भ्रत्ता, कंस श्रप्पियो 
प्रत्ता" ति ' तस्स मण्ड, भन्ते, एतदहोसि - ये च खो केचि कायेन दुच्चरित 
चरन्ति, वाचाय दुच्चरिते चरन्ति, मनसा दुच्चरित चरन्ति, तेस श्रपियो 
ग्रता । किञ्चापि ते एव वदेयु ~ पियो नो म्रत्ता' ति, श्रथ खो तेस 
ग्रप्पियो अ्रत्ता। त क्िस्संहृतु? यहि ग्रप्यियो भ्रप्पिथस्सं करे्यतते 
म्रत्तना व म्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस ्रपियो शत्ता।येचखो 
केचि कायेन सुचरित चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसे सुचरित 
चरन्ति, तेस पियो ग्रत्ता । फिञ्चा पि ते एव वदेय्यु -श्रप्पियो नो श्रत्ता 
ति, ग्रथ खो तेस पियो ग्रत्ता। त किस्स हेतु ? ब हि पियो पिथस्सं करेय 
त ते म्रत्तना व भ्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस पियो र्ता" ति । 


१० एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । ये हि केचि, 


[1 पि 


१ ° महास्राठा- सीण०। २ पतिसटलीनस्स ~ सी०। ३ करोन्ति ~ सी०। 
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दुच्चरित चरन्ति, तस्मा तेस श्रप्पियो मरत्ता । किञ्चा पिते एव वदेय्यु - 
पियो नो भ्रत्ता' ति, श्रथ खो तेस अप्पियो श्रत्ता।त किस्सं हेतु ? 
य हि, महाराज, श्रपिियो ग्रपियस्स करेय्य त ते स्रत्तना वे श्रत्तनो करोन्ति, 
तस्मा तेस ग्रप्पियो श्र्ता। यच खो कचि, महा राज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित च॑रन्ति, मनसौ सुचरित चरन्ति, तेस पियो प्रत्ता । 
किञ्चापि तं एव वदेय्यु-श्रप्पियो नो ग्रत्ता' ति, ग्रथ खो तेस पियो भ्रत्ता | 
त किस्स हृतु ? य हि महाराज, पियों पियस्स करेय्य, त ते भ्रत्तनाव 
ग्र्तनो करोन्ति, तस्म तेस पियो प्रत्ता” ति । 
११ इदमवोच प° 
“्रत्तान चे पिय जजञ्व्या, न न पापेन सयुजे । 
तन हि त सुलभ होति, सुख दुक्कटकारिना । 
“श्रन्तकेनाधिपन्नस्स, जहतो मानुस भव । 
कि हि तस्स संक होति, किञ्च प्रादाय गच्छति । 
किञ्चस्स भरनूग होति, छाया व श्रनपायिनी ।, 
“उभो पृञ्चे पाप चं, य मच्चो कुरुते इध, 
त हि तस्स सक होति, त~ व ` श्रादाय गच्छति । 
त वस्स श्रनृग होति, छायाव श्र॑नपायिनी |, 
“तस्मा करेय्य कल्याण, निचय सम्पृरायिक । 
पुञ्जानि परलोकस्मि, पतिटा होन्ति पाणिन''ति ।। 


५ श्रत्तरक्खितसुत्त 


10 


15 


१२ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसितन्नो खो राजा पसेनदि % 


कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीरनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - कस क्‌ खो रदिखतो श्रत्ता, कंस 
श्ररक्वितो श्रत्ता' ति ? तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतदह्येसि - ये सखो केचि 
कायेन दुच्चेरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित च॑रन्ति, मनसा दुच्चरित 
चरस्ति, तेस भ्ररव्खितो श्र्ता । किञ्चापि ते हत्थिकायो वा रव्खेथ्य 
प्रस्यकायो वा रक्खेथ्य रथकायो वा रक्खेय्य पत्तिकायो वा रवखेय्य, 

प्रथ खो तेस भ्ररक्खितो श्रत्ता। त किस्स हेतु ? बाहिरा हसा -रक्खा, 


१ श्रनुपायिनी -स्या० । २-२ तञ्च -सी०ःस्या०ःरो°। 
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नेसा' रक्खा म्रञ्छत्तिका, तस्मा तेस अ्ररक्खितो श्र्ता । येच खो केचि 
कायेन सुचरित चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, 
तेस रक्खितो ्रत्ता । किञ््वा पि ते नेव हत्थिकायो रक्खेय्य, न स्नस्संकायो 
रक्लेय्य, न. रथकायो रक्लेथ्य, न पत्तिकायो रक्खेय्य , म्रथ खो तेस रक्खितो 
म्र्ता । त किस्त हतु " अ्रञ््त्तिका हेसा रक्वा, नेसा रक्खा बाहिरा, 
तस्मा तेस रक्खितो श्रत्ता' ति । 

१३ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । ये हि केचि, महा- 
राज, कायेन दुच्चरित चरन्ति पे० तेस श्ररक्खितो त्ता 
त कस्स हेतु ? बाहिरा हेसा रक्वा, नेसा रक्ला श्रज्सत्तिका, 
तस्मा तेस श्ररक्खितो भ्रत्ता। ये हि कवि, महाराज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित च॑रन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, तेस रक्खितो 
प्रता । किञ्चापि ते नैवे हस्थिकायो र्खेय्य, न श्रस्सकायो रवखेय्य, 
न रथकायो रक्खेय्य, न पत्तिकायो रक्छेय्य , ्रथ खो तेस ` रक्खितो प्रत्ता । 
त किस्स हेतु ? श्रज््त्तिका हेसा, महाराज, रवखा, नेसा रखा 
बाहिरा, तस्मा तेस रक्तो भ्रत्ता'“ ति । 

१४ इदमवोच प° 

कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय सवरो । 
मनसा सवरो साधु, साधु संब्बत्थ संवरो । 
सब्बत्थ सवृतो लज्जी, रक्खितो ति पवृच्चती* ति ॥ 


६ श्रष्पकसयुत्त 

१५ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 

कोसलो भगवन्त एतदवोचं - ““इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्सं पटिसल्लीनस्सं 

एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ श्रप्पका तें सत्ता लोकस्मि ये उकारे 

उकारे भोगे लभित्वा न चेवं मज्जन्ति, न च पमज्जन्ति, न चं कामेसु गेध 

भ्रापज्जन्ति, न च संत्तेसु विप्पटिपज्जन्ति । ्रथ्‌ सो एतेव बहुतरा स्ता 

लोकस्मि ये उक्रारे उकारे भोगे लभित्वा मज्जन्ति चेव पमज्जन्ति चं 
कामेसु चं गेध श्रापज्जन्ति सत्तेसु च विप्पटिपज्जन्ती""' ति । 

१६ "एवमेत, महा राज, एवमेत, महा राजं ! भ्रप्पका ते, महा- 


राज, सत्ता लोकस्मि ये उदारे उद्रारे भोगे लभित्वा न चव मज्जन्ति, न 


१ सी० ` १ सीर पौत्थके नत्थि । 
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च पमज्जन्ति, न च कामेसु गेध ्रापज्जन्ति, न च संत्तेसु विप्पटिपज्जन्ति । 
ग्रथ खो एतेव बहतरा सत्ता लोकस्मि ये उठारे उदारे भोगे लभित्वा 
मज्जन्ति चेव पमज्जन्ति च कामेसु च मेध भ्रापज्जन्ति संत्तेसु चे विप्पटि- 
पज्जन्ती'' ति । 

१७ इदमवोचे पे० 

“सारत्ता कामभोगेषु, गिद्धा कामेसु मुच्छिता । 
प्तिसार न बुज्ज्न्ति, मिगा कूट व श्रोत । 
पच्छास कटक होति, विपाको हिस्स पापको" ति ।! 

७ म्रत्थकरणसुत्त 

१८ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच-'इधाह्‌, भन्ते, श्रत्थकरणे ` निसिन्नो पस्सामि 
खत्तियमहासाले पि ब्राह्मणमहासाले पि गहपतिमहासाले पि ग्रं महदनं 
महाभोगे पहूतजातरूपरजते पहृतवित्तूपकरणे पहूतधनधञ्जे कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण सम्पजानमुसा भासन्ते, तस्स मय्ह्‌, भन्ते, 
एतदहोसि ~ श्रल दानि मे भ्रत्थकरणेन, भद्रमुखो दानिं भ्रत्थकरणेनं 
पञ्जायिस्सतीः ति । 

१६ “एवमेत महाराज, एवमेत महाराज ।येपिते, महासयज, 
खत्तियमंहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला श्रडा महद्धना महा- 
भोगा पहूतजातरूपरजता पहृतवित्तूपकरणा पहूतधनधनञ्व्या कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण सस्पजानमुसा भासन्ति, तेसं त भविस्सति 
दीधरत्त ग्रहिताय दुक्वाया'' ति । 

२०५ इदमवोःवे पे० 

“सारत्ता कामभोगेसु, गिद्धा कामेसु मृच्छिता । 
प्रतिसार न॑ बुज्जञन्ति, मच्छा चछ्िप्प व श्रोड्ति। 
पच्छास कटक होति, विपाकौ हिस्सं पापको ति ।। 


ठ मलिलिकासुत्त 
२१ सावत्थिनिदान । तेनं खो पनं समयेन राजी पसेनदि 
कोसलो सल्लिकाय देविया सदधि उर्पसपासादवरगतो होति । भ्रथ सो 
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राजा पसेनदि कोसलो 'पत्लिक देवि एतदवो च ~ श्रत्थि नु खो ते,मल्लिके, 
कोचेञ्बो ग्रत्तना पियत्तरो' पि " 
“"नस्थि' खो मे, महाराज, कोचेञ्ञो भ्रत्तना पियतरो । तुय्ह्‌ 
पन, महाराज, भ्रत्थञ्जो कोवि भ्रत्तना पियत्तरो ति " 
““मय््‌ पि खो, मल्लिके, नत्यज्बो कोचि ग्रत्तना पियतरो"" ति। 
ग्रथ खो राञ। पसेनदि कोलो पासादा भ्रोरोहित्वा येन भगव्‌। 
तेनुपस दमि, उपस स्त्वा भगवेन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसोदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पशेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच -“इध।ह, 
भन्ते, मल्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो मल्लिक देवि एतद- 
वोच ~ “्रत्थि नु खो ते, मल्लिके, कोचञ्बो भ्रतना पियतरो' ति? 
एव वृत्ते, भन्ते, मल्लिका देवी म एतदवोचं ~ नत्थि खो मे, महाराज, 
कोचञ्ञो श्रत्तना पियतरो । तुय्ह॒ पन, महाराज, प्रत्थञ्मो कोचि 
ग्र्तना पियतरो' ति ? एवे वृत्ताह, भन्ते, मल्लिक देवि एतदवोच ~ 
मय्ह्‌ पि खो, मल्लिके, नत्थञ्जो कोचि श्रत्तना पियतरो' '" ति । 
` २२ म्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ 
प्रभ)सि - 
“सञ्बा दिसा प्रनुपरिगम्म चेतसा, 
नेवज््गा पियततरमत्तना क्वचि । 
एव॒ पियो पुथ श्रत्ता प्रेस, 
तस्मा न हिस परमत्तकामो"" ति।। 


९ यज्जयसुत्त 

२३ सावत्थिनिदान। तेनं खो पनं समयेन रज्ञो पसेनदिस्स ` 
कोसलस्स" महायञ्बो पच्चुभट्टितो होति, पञ्च॑ च उसभसतानि 
पञ्चे च वच्छतरसतानि पञ्च चे वच्छनरिसंतानि पञ्च च अ्रजसेतानि 
पञ्च अ उरन्भसतानि थूणूपनीतानि होन्ति यृञ्जत्थाय । यं पिस्स तें 
होन्ति दासातिवा पेस्सातिवा कम्भकरातिवा ते पि दण्डतज्जिता 
भयतज्जिता श्रस्सुमृखा रूदमाना परिकम्मानि करोन्ति । 

मथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 


मादाय सावत्थि पिण्डाय पविसिसू । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 


१ ~ १ पसेनदिकोसलस्स-सी०, रो० । 
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मत्त पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनृपसं द्ुमिसु, उपस द्धमित्वा 
भगवन्त मभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नोखोते 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचु ~ “इध, भन्ते, रज्ञो पसेनदिस्स कौसलस्सं 
महायञ्जो पच्चुपट्ितो होति, चं उस॑भसतानि पञ्च च वच्छतर- 
सतानि पञ्च चे वच्छतरिसतानि पञ्च च ग्रजेसतानि पञ्च॑ च उरन्भ- 
सतानि थूणुपनीतानि होन्ति यञ्जत्थाय । ये पिस्सतेहोन्तिदासाति 
वापेस्साति वा कम्म॑करा तिवाते पि दण्डतञ्जिता भयतच्जिताभ्रस्सु- 
मुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ती" ति । 
२४ श्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
ग्रभासि ~ 
 म्रस्समेध पुरिसमेध, सम्मापास वाजपेय्य । 
निर्ग महारनब्भा", न ते होन्ति महप्फला ।। 
'श्रजठका च गावो चं, विविधा यत्थ हञ्ञ्यरे । 
न॒त॒संम्मगगता यञ्ज, उपयन्ति महेसिनो। 
“ये च यज्या निरारन्मा, यजभ्ति* प्रनुकुल सदा । 
प्रजेठका च गावो च, विविधा मेत्थ हञ्व्यरे । 
एत॒ सम्मग्गता यञ्च, उपयन्ति महेसिनो ॥ 
"एत यजथ मधावी, एसो यञ्जो महप्फलो । 
एत॒ दहि यजमानस्स, सेय्यो होति नं पापियो । 
यञ्ञो चे विपुलो होति, पसीदन्ति च देवेता“ति ।। 


१० बन्धनधुत्त 

२५ तेने खो पनं समयेन रञ्जा पसेनदिना कोसले ° महा- 
जनकायो बन्धापितो होति, श्रप्पेकच्चे रञ्जूहि भ्रप्पेकच्े श्रन्द्‌हि म्रप्पेकच्चे 
संद्भलिकाहि । 

प्रथ खो संम्बहुलु भिक्ख्‌ पुब्बण्हसषमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पविसिसु । सावंत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसङ्कमिसुः, उपसंद्धमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिंत्ना खो ते 


१९ महायच्जा म॑हारम्भा-सी०, स्या०, महारम्भा-रो० । २ यनजन्ता-स्या०। 
३ - ३ पसेनदिकोसलेर -सी०, स्या० । 
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भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “इध, भन्ते, रञ्व्या पसेनदिना कोसलेन 
महाजनकायो बत्धापितो , प्रप्पेकच्चे रज्जूहि भ्रप्पेकच्चे अ्रन्दूहि ्रप्य- 
कच्चे संद्खलिकाही'* ति । 
२६ रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा 
गाथायो ्रभासि - 
न त दन्ह॒ बन्धनमाहु धीरा, 
यदायसर दारुज पव्बज चं । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पततु दारेसु च या श्रपेक्लाः || 
एत दन बन्धनमाह धीरा, 
प्रोहारिन* सिथिल दुप्पम्‌ञ्च । 
एत॒ पि छेत्वान परिव्बजन्ति, 
प्रनपेक्खिनो कामसुख पहाया'* ति ॥ 
पठमो वग्गो । 
र तस्पुहान 
दहरो पुरिसो जरा, पिय श्रत्तानरक्खितो । 
भ्रप्पका प्रत्थकरण, मल्लिका यञ्जबन्धन ति ॥ 


0 








११. सत्तजटिलयुत्तं 

२७ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुन्बारामे मिगारमातु- 
पासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायन्हसमयः पटिसल्लाना"वृष्टितो 
बहिद्वारकोटुके निसिन्नो होति । श्रथ सो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा 

तेनुपसङ्कखमि, उपसं दमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त च ्रचेलका 
संतत च एकसाटका सत्त च परिव्बाजका परूब्हुकच्छनखलोमा खारि- 
विविधमादाय' भगवतो अविदूरे भ्रतिक्कमन्ति । श्रथ खो राजा पसेनदि 


कोसलो उहुायासना एकस उत्तरासंद्ध॒ कर्त्वा दक्लिणजाणुमण्डल 


१ बन्धापितो होति -सी०स्या०। २ अ्पेखा-सी°। ३ श्रोहारिना-सी°। 
४ राजा-सीऽ, स्या०,रो० । ५ सायण्हसमयं-सी०, स्या०, रो० 1 ६ परटिसल्लाणा ~ 
सी० । ७ खारिविधश्नादाय-रोऽ०। ठ ° जानृमण्डल-सी०,रो°। 
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पठविथ ` निह॒न्त्वा ° येन ते सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त चं 
प्रचेलका * सत्त च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका तेनञ्जेलि पणामेत्वा 
तिकबत्‌ नाम सवेसि -“राजाह्‌, भन्ते, पसेनदि कोसलो पे० राजाह, 
भन्ते, पसेनदि कोसलो" ति । 

२८ श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो भ्रचिरपक्कन्तेसु तेमु सत्तपु 
च जटिलेयु सत्तसु च निगण्ठेयु सत्तसु चं अ्रचेलकेसु संत्तयु च एकसाटकेप 
सततयु च परिञ्बाजकेयु येन भगवा तेनुपसंद्खमि, उपस ज्ुमित्वा भगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसंलो भगवन्त एतदवोचं - “ये ते, भन्ते, लोके प्ररहन्तो वा भ्ररहत्त- 
मग्ग वा समापन्ना एते तेस ग्रज्जतरा* ति । 

“दुज्जान खो एत, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पुत्त- 
सम्बाधसंयन श्रज्जावसन्तेने कासिकचेन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्ध- 
विलेपन धारयन्तेन जातूपरजत स(दियन्तेन - “इमे वा भ्ररहन्तो, इमे वा 
श्ररहत्तमग्ग संमापन्ना' ति । 

“सवासेन खो, महाराज, सील वेदितव्व । त च खो दषेन 
ग्रद्धना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता', पञ्ज्यवता , 
नो दुप्पञ्जञे1। सवोहारेन खो, महाराज, सोचेय्य वेदितब्ब । त च खो 
दीघेन श्नदूना, न इत्तर', मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता, पञ्व्यवता, 
नो दुप्पञ्जेन । भ्रापदासु खो, महा राज, थामो वेदितन्बो । सो चंखो 
दीघेन श्रद्धुना, न इत्तर , मनसिकरोता, नो अ्रमनसिकरोता, पञ्ञवता 
नो दुप्पञ्जेन । साकच्छाय खो, महाराज, पञ्व्या वेदितव्बा । सा 
च खो दीघेन श्रद्धुना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता, 
पञ्जवता, नो दुप्पञ्बेना' ति । 

^“प्रच्छरिय, भन्ते, अ्नन्भृत भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, 
भगवता -दुज्जान खो एत, महाराज, तया भिहिना कामभोगिना पृत्त- 
सम्बाधसंयन ग्रज्स्ञावसन्तेन.कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन 
धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन -'्मे वा श्ररहन्तो, इमं वा श्ररहत्त- 
मग्ग समापन्ना" ति । सवासेन खो, महाराज, सील वेदितव्ब । त च खो दीर्घेन 


१९ प्रथविय-म०) २ निहन्तो-स्या०) ३ भ्रचेला -स्या०, रो० 1४ श्रमनसि- 
कारा-स्या०। ५ पञ्च्यावत्ता-रोऽ) ६ इतर~स्या०, रो०। 
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ग्रद्ूना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो श्रमनसिकरोता, पञ्च्यवतता, नो 
दृप्पञ्ञेन। सवोहारेन खो महाराज, सोचेय्य वेदितन्ब । त च खो दीघेन 
म्रद्धुन।, न इत्तर, मनसिकिरोता, नो भ्रमनसिकरोता, पञ्जवता, नो 
दुप्पञ्जेन । श्रापदासु खो, महाराज, थामो वेदितम्बो । सौ च खो दीघेन 
ग्रदूना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो प्रमनसिकरोता, पञ्बयवता, नो 
दुप्पञ्जेन । साकच्छाय खो, महाराज, पञ्जा वेदितव्बा । सा चं खो दीधेमं 
मरदुना, न इत्तर, मनस्िकरोत्ता, नो प्रमनसिकरोता, पञ्व्यवता, नो 
द्प्पञ्ञेना'“ ति) 

२९ “एते, भन्ते, मम पूरिस। चरा" म्रोचरका जनपद म्रोच- 
रित्वा ग्रागच्छन्ति। तेहि पठम म्रोचिण्ण ^ प्रह पच्छा श्रोसापयिस्सामि ` । 
इदानि ते, भन्ते, त रजोजल्ल पवाहत्वा सृन्हाता * युविलित्ता कप्पित- 
केसमस्स भ्रोदातवत्था* पञ्चहि कामगुणहि संमप्िता समद्खीभूता 
परिच।रेस्सन्ती"'' ति । 

३० श्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
श्रभासि - 
~ न कण्णरूपेनं नरो सृजानो, 

नं विस्ससे इत्तरदस्सनेन । 
सुस॑ञ्ञ्यतान हि वियजञ्जनेने, 
प्रसञ्यता लोकमम चरन्ति ॥। 
ˆपतिरूपको मत्तिकाकूण्डलो व, 
लोहडम।सो व ˆ सुवण्णद्धन्नो । 
चरन्ति लोके परिवारछ्ना, 
प्रन्तो श्रसुद्धा बहि सोभमाचा"' ति । 


१२. पञ्चराजसुत्त 
३१ सावत्थिनिदान । तेने खो पन संमयेन पञ्जचन्न राजून पसेनदि- 


पमुखान " पञ्चहि कामगुणेहि समपितान -संस्ङ्खीमूतान परिचारय- 


१ चौरा-सी०, चारा-स्या० । २ प्रोतिण्ण -सी० । ३ भ्रोयाधिस्सामि- 
सी°, ग्राहयिस्सामि ~ स्या२ ! ४ सुनहाता - सी०, रो । ५ ग्रोदातवत्थवसना ~ सी, 
स्या० । ६ समङ्धिभता-सी०, स्या०, रो० । ७ परिचारिथिस्सती- सी०, रो०। 
ॐ सुजान ~ स्या० । ९ मत्तिककरुण्डलो -स्या०, रो० । १०- १० तोहृढ्टमासो च - 
स्या० ) ११ एके-सी०, रोऽ । १२ पतेनदिप्पमृखलन ~ सी । 
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मानान भ्रथमन्तराकथा उदपादि - किंनु खो कामान भ्रम" ति ? 
तत्रेकच्चे एवमाहसु ~ “रूपा कामान ग्रग्ग'" ति । एकच्चे एवमाहसु - 
“सहा कामान म्रम्ग "' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “गन्धा कामान प्रग्ण" 
ति । एकच्चे एवमाहसु - “रसा कामान भ्रग'' ति । एकच्चे एव- 
माहय ~ “फोटुन्बा कामान भ्रम्ग'“ ति । यतो खो ते राजानो नासंक्छिसु 
म्रञ्जमेजञ्व्य सजञ्जापेतु । 

२२ श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो तं राजानो एतदवो-क-श्रायाम, 
मारिस।, येन भगवा तेनुप्रसङ्गमिस्साम, उपस ङ्खमित्वा भगवन्त एतमत्थ 
पटिपुच्छिस्साम *। यथा नो भगवा व्याकरिस्सपि तथा न धारेस्सामा 
ति । “एव, मारि!" ति खो ते राजानो रञ्जो पसेनदिस्स कोस लस्सं 

पच्च॑स्सोसू । 
ग्रथ खो ते पञ्चं राजानो पसेनदिपमुखा येन भगवा तेनुपसद्धुमियु, 
उपस द्मित्वा भगवन्त भिवादेत्वा एकमन्त निंसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्लो खो राजा पस्षेनदि कोसलो भगवन्त एतदवो च - “इध, भन्ते, 
प्रम्हाक पञ्च राजून पञ्चहि कामगुणेहि संमप्पितान संमद्धीभूतान 
परिचारयमानान भ्रयमन्तराकथा उदपादि -किनुखो कामान म्र 
ति ? एकच्चे एवमाहुस ~ रूपा कामान भ्रण" ति । एकच्चे एवमाहसु- 
संहा कामान श्रम" ति । एकन्चे एवमाहयु ~ गन्धा कामान भ्रण ति । 
एकच्चे एवमाहयु ~ रसा कामान श्रग' ति । एकच्चे एवमाहसु - 
फोद्रुन्बा कामान प्रस्य" ति। किनुखो, मन्ते, कामान म्र" ति 
“मनापपरियन्त स्वाह, म॑हा राजं, पञ्चसु कामगुणेसु परग्ग ति 
वदामि । तेव", महाराज, रूपा एकच्चेस्स मनापा होन्ति, तेव रूपा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो स्पेहि भ्रत्तमनो होति परिपुण्ण- 
स्धप्पो, सो तेहि रूपेहि श्रञ्ज सूप उत्तरितरवा पणोततरवा नै 
पत्थेति । ते तस्स रूपा परमा होन्ति । ते तस्त रूपा म्रनुत्तरा होन्ति । 
“तेव, महाराज, सदा एकच्चेस्स मनि होन्ति, तेवं सह्‌" एक- 
=वस्सं प्रमनापा होन्ति. येहि चं यो संहेहि श्रत्तमनो होति परिपुण्ण- 
सद्प्पो, सो तेहि संहेहि भञ्ज सद्‌ उत्तरितर वा पणीततर वा ने 
पत्थेति । त तस्स सहा परमा होन्ति । ते तस्से सद्‌ भनुत्तरा होन्ति । 


१ तत्रैके -सो०, रो०। २ पटिपुच्डाम -सी०)। ३ धारेन्यामा-सी०, स्या०, रो०! 
४ तेच-सी०रो०,येच-स्या०) 
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“तेव, महा राज, गन्धा एकच्चेस्सं मनापा होन्ति, तेव गन्धा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो गन्धेहि म्रंतमनो होति परि- 
पण्णस द्प्पो, सो तेहि गन्धेहि प्रञ्ञ्य गन्ध उत्तरितर वा पणीततर वा ने 
पत्थेति । ते तस्स गन्धा परमा होन्ति । ते तस्स गन्धा भ्रनुत्तरा होन्ति । 

“तेव, महाराज, रसा एकच्चस्स मनापा होन्ति, तेव रसा 
एकच्चस्स अमनापा होन्ति । येहि च यो रसेहि भ्रत्तमनो होति 
परिपुण्णस इप्पो, सो तेहि रसेहि प्रञ्व्य रस उत्तरितर वा पणीततर वा 
न पत्थेति । ते तस्स रसा परमा होन्ति । ते तस्स रसा म्रनुत्तरा होन्ति । 

“तेव, महाराज, फोद्रुव्ब। एकच्चस्सं मनापा होन्ति, तेव फोटुम्बा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो फोदुव्बेहि प्रत्तमनो होति परि- 
पूण्णस इ्प्पो, सो तेहि फोटुव्बेहि श्रञ्व्य फोद्रुव्ब उत्तरितर वा पणीतर 
वा नं पत्थेति । ते तस्स फोटुन्बा परमा होन्ति । ते तस्सं॑फोटुन्बा 
म्रनृत्तरा होन्ती ' ति । 

३३ तेन खो पन संमयेन चन्दन ज्खलिको उपासको तस्स परिसाय 
निसिन्नो होति । भ्रथ खो चन्दनद्धिलको उपासको उद्रायासना एकस 
उत्तरासंद्ध करित्वा येन भगवा तेगञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - 
“पटिभाति म भगवा, पटिभाति म सुगताः" ति । (पटिभातु त चन्द- 
नद्खलिका'” ति भगवा प्रवोच । 

म्रथ सो चन्दन _्खलिको उपासको भगवतो ` सम्मुखा तदनुरूपाय 
गाथाय श्रभित्थवि - 

“पद्म यथा कोकनद सुगन्ध, 
पातो सिया फुल्लमवीतगन्ध । 
प्रद्खीरस प्प विरोचमान, 
तपन्तमादिच्चमिवन्तलिकष्खे" ति ॥ 
ग्रथ खो ते पच्च यजानो चन्दनद्खलिक उपासक पञ्चेह 
उत्तरासद्धहि भरच्छादेसु । श्रथ खो चन्दनङ्लिको उपासको तेहि पञ्च॑हि 
उत्तरासङ्खहि भगवन्त भ्रच्छादेसीति । `" 
१३ दोणपाकसयुत्त 
२४ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन राजा पसनद 


१ भगवन्त -स्या० । 
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कोसलो दोणपाककुर' भुञ्जतिः । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 
भुत्तावी महस्सासी येन भगवा तनुपसद्खुमि, उपसंद्कुमित्वा भगवन्त 
म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

प्रथ खो भगवा राजान * पसेनदि कोसल भुत्तावि महस्सासि 
विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ श्रभासि - 

मन॒जस्सं सदा सतीमतो, 
मत्त जानतो लद्धमोजने। 
तनृकस्स भवन्ति वेदना, 
सणिक जीरति भ्रायुपालयः' ति । 

३५ तेन खो पन समयेन सुदस्संनो माणवो रज्बो पसंनदिस्स 
कोसलस्स पिद्ितो वितो होति । श्रथ खो राजा पसेनंदि कोसलो सुदस्संन 
माणव श्रामन्तेसि - "एहि त्व, तात सुदस्सने, भगवतो सन्तिके इम गाथ 
परियापुणित्वा मम भत्ताभिहार भत्ताभिहारे' भास । श्रह्‌ च ते देवसिक 
कहापणसत कहापणसत* निच्च भिक्ख॒ पवत्तयिस्सामी ति । “एव 
देवा“ ति खो सुदस्सनो माणवो रञ्जो पसेनदिस्सं कोसंलस्स, पटि- 
स्सुत्वाः भगवतो सन्तिके इम गाथ परियापुणित्वा रञ्जो पसंनदिस्सं 
कोसलस्सं भत्ताभिहारं सुद भासति - 

मनुजस्सं संदा सतीमतो, 
मत्त जानतो लद्धभोजने । 
तन॒कस्स॒ भवन्ति वेदना, 
सणिक जीरति भ्रायुपालय'" ति । 


प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो प्रनुपन्बेन नादछिकोदनपरमताय " 
सण्ठासि ! श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो परेन संमयेन सुसल्लिखित- 
गत्तो पाणिना गत्तानि भ्रनृमज्जन्तो ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 
"उभयेन वत म सो भगवा श्रत्थेन भ्रनुकम्पि -"दिद्ुधस्मिकन चेव श्त्थेन 
सम्परायिकन चा ति । 

व 

१ दौणपाकसुद -सी०, स्या०, दोणपाक सुद- रोऽ । २ परिभृञ्जति -सी०। 
३ त राजान -स्या०रो०, न राजान ~ सी०1 ४ सत्तिमतो -स्या०। ५ तनृतस्स - 
रोऽ, तनुतस्‌ -सी०। ६ सी०, स्या० रो° पोत्थकेसु नस्थि । ७ स्या° पौत्थके नस्थि । 
ठ परम भो -स्या०। & पटिस्युणित्वा - स्या०, पटिसुनित्वा ~ रो० । १० नादिकोदन- 
सत्तायं ~ इति पि । 
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१४ पठमसङ्खामसुत्त ` 

३६ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा मागधो ग्रजातसत्त 
वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिलि सेन सं्नच्ित्वा राजान पसेनदि कोसल श्रन्मू- 
य्यासिं येनं कासि २ । प्रस्सोसि खो राजा पसेनदि कोसलो “राजा किर 
मागधो श्रजातसत्त वेदहिपुत्तो च॑तुरद्धखिनि सेन सेन्नच््ित्वा मम भ्रब्मू- 
य्यातो येन कासी" ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्धखिनि सेन 
सन्नच्ित्वा राजान मागध श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपृत्त पच्चुय्यासि येने कासि । 
ग्रथ खो राजा च मागधो श्रजातसत्तु वेदेदहिपृत्तो राजा चं पसेनदि कोसलो 
संद्खामेसु । तस्मि* खो पन सद्धाम राजा मागधो प्रजातस॑त्तु वेदेहिपृत्तो 
राजान पसेनदि कोसल पराजेसि । पराजितो चं राजा पसेनदि कोसलो 
सेकमेव * राजधानि सावत्थि पच्चुय्यासि' । 

२३७ श्रथ खो सम्बहुला भिक्खू पुज्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय स्ावत्थि पिण्डाय पविसिंसु । सावस्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस इमिसु, उपसं _्ुमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिु । एकमन्त निरसिन्ना सखो तें 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - 

“इध, भन्ते, राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो चतुरद्धखिनि सेन 
सप्न्ित्वा राजान पसेनदि कोसल प्रन्भूय्यासि ये" कासि । मस्सोरसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि' कोसलो - "राजा किर सागधो ग्रजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो चतुरद्जिनि सेन तत्न्ित्वा मम प्रन्भूय्यातो येन कासी' ति । 
ग्रथ खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो चतुरद््धिनि सन सत्नच्दित्वा 
राजान मागध श्रजातसत्त वेदेदहिपुत्त पच्चुय्यासि येनं कासि । म्रथ 
खो, भन्ते, राजा च मागधो श्रजातसत्त वेदेहिपृत्तो राजा चं पसेनदि 
कोसलो संद्खामेसु । तस्मि खो पन, भन्ते, सद्धाम राजा मागधो श्रजात- 
सत्त वेदेहिपुत्तो राजान पसेनदि कोसल पराजेसिं । पराजितो च, भन्ते, 
सजा पसेनदि कोसलो सकमेव राजघानि सौर्वात्थि पच्चुय्यासी"ˆ ति । 

३८ “राजा, भिक्छवे, मागधो श्रजाक्््त वेदेहिपृत्तो पापमित्तो 
पापसहायो पापसम्पवङ्को, राजा च सो, भिक्खवे, पसेनदि कोसल) 
कल्याणमित्तो कल्याणसहायो कल्याणसंम्पवद्धुो । भ्रज्जेव , भिक्लवे, 


[1 


१ पठमसद्धामवत्थूसुत्त -स्या० । २ कासी-रो०) ३ तेन-रो०। ४ सङ्खामा~ 
इतिपि । ५ पायामि-सी०, रोर 1 ६ भ्रञ्जतञ्च ~ सी०, रो०. भ्रज्जेव -स्या०) 
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राजा पसेनदि कोलो इम रत्ति दुक्ल सेति पराजितो ति । 
३९ इदमवोच पे 


“जय वेर पसंवति, दक्ख संति पराजितो । 
उपसंन्तो सुख सेति, हित्वा जयपराजय"' ति । 


१५ दुतियसद्धामसुत्त 

४० ग्रथ सो राजा मागधो प्रनातसंत्तु वेदेद्िपृत्तो चतुरद्खखिनि 5 २ 
संन संन्न््ित्वा राजान पसेनदि कोसल अन्भुय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसिं 
खो राजा पसेनदि कोसलो - “राजा किर मागधो ग्रजातसत्त वेदेहिपृत्तो 
चतुरद्धखिनि सेन सन्नहित्वा मम श्रव्भूय्यातो येन कासी" ति । श्रथखो 
राजा पसंनदि कोसलो चतुरञ्खिनि सेन स्नच्ित्वा राजान मागध ग्रजात- 
सत्त्‌ वेदेहिपुत्त पच्चुय्यासि येन कासि । श्रथ खो राजा च मागधो श्रजातसंत्त॒ 10 
वेदेष्िपुत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्धामंसु । तस्मि खो पन सद्धाम 
राजा पसेनदि कोसलो राजान मागध श्रजातसत्तुः वेदहिपुत्त पराजेसि, 
जीवग्गाह" च न प्रग्गहेसि । श्रथ खो रञ्बो पसेनदिस्सं कोसंलस्सं 
एतदहोसि - “किञ्च पि खो म्याय राजा मागधो श्रनातसत्तु वेदेहिपृत्तो 2 % 
ग्रदन्मन्तस्स दुन्मति, श्रथ च पन मे भाभिनेय्यो होति । यन्तरूनाह्‌ रञ्जो 5 
मागधस्स श्रजातसत्तुनो' वेदहिपृत्तस्स सन्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सन्ब 
म्रस्सकाय परियादियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय 
परियादियित्वा जीवन्तमेव न श्रोसज्जेय्य ˆ ति । 

ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो रञ्मो मागधस्स श्रजातसंत्तूनो 
वेदेदहिपुत्तस्स सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सव्व भ्रस्संकाय परिया- 2 
दियित्वा सेव्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय परियादियित्वा 
जीवन्तमेव न भ्नोरसंज्जि । 

४१ श्रथ खो संम्बहुला भिक्खू पुव्बण्डसंमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसियु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातर्पटिक्कन्ता यने भगवा तेनुपस द्मिसु, उपस ङ्खमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निरसिन्ना खो तें 

भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - 


१ सेस्सति -सी०, रो° । २ जीवगाह्‌ ~ सी०, रो० । ३ ग्रजातसत्तुस्स - सी ०, 
भ्रजातसद्टस्सो - रो० 1 ४ ग्रोस्सञ्जेय - सी ०, स्या ०, रो° । 
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ठं सयत्तनिकायो | ३ १५४१- 


“इध, भन्ते, राजा मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिनि 
सेन सन्नच्ित्वा राजान पसेनदि कोसल भ्रन्भूय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो ~ "राजा किर मागधो प्रजातसत्तु वेदेह 
पुत्तो चतुरद्धिनि सेन सन्न्ित्वा मम श्रब्मूय्यातो येने कासी! ति । प्रथ 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्जखिनि सेन संन्नय्हित्वा राजान 
मागध श्रजातसत्त वेदहिपृत्त पच्चुय्यासि येनं कासि । श्रथ खो, भन्ते, 
राजा च मागधो श्रजातसत्त्‌ वेदेषहिपृकत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्धा- 
मेसु । तस्मि खो पन, भन्ते, सङ्घामे राजा पसेनदि कोसलो राजान 
मागध श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपृत्त पराजेसि, जीवग्गाह च न भ्रण्हेसिं । 
ग्रथ खो, भन्ते, रञ्नो पसेनदिस्सं कोसंलस्स एतदहोसि - किञ्चा पि 
खो म्याय राजा मागधो ्रजातसत्त्‌ वेदेहिपृत्तो श्रदुन्भन्तस्सं दब्मति, 
म्रथ च पनं मे भागिनेय्यो होति । यच्ूनाह रञ्मो मागधस्स भ्रजात- 
सत्त॒नो वेदेदहिपृत्तस्सं सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब भ्रस्सकाय 
सब्ब रथकाय सब्ब ॒पत्तिकाय परियादियित्वा जीवन्तमेव न 
भ्रोसज्जय्य' ति । 

“श्रथ खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो रञ्ो मागधस्सं 
ग्रजातसत॒नो वेदेहिपुत्तस्सं सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सन्न अ्रस्स- 
काय परियादियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय 
प्रियादियित्वा जीवन्तमेव न श्रोसज्जी"' ति । 

४२ श्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
प्रभासि - 

“विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 

यदा चञ्जे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पति ।१ 

“ठान हि मञ्व्यति बालो, याव पाप नं पच्चंति। 

यदा चं प्चति पाप, श्रथ" दक्ख निगच्छति ॥ 

हन्ता लभति * हन्तार, जेतार. लभते ˆ जय । 

प्रक्कोसको चे श्रक्कोस, रोसेतार चं रोसको । 
परथ कम्मविवद्रेन, सो विलुत्तो विलुम्पती ' ति ॥। 


१ विलृप्यति - म०1२ श्रथ बालो ~ सी०, रो° 1 ३-३ लभति हन्ता ~ सी 
स्या० 1 ४ लभति-रो०। 


३ १७ ४४ | श्रप्पमादसुत्त तभ 


१६ भमलि्लिकासुत्त ` 

४२३ सावत्थिनिदान । प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसंङ्कमि, उपसंङ्कमित्वा भगवन्त ॒म्रभिवादंत्वा एकमन्त 
निसीदि । श्रथ खो ग्रञ्जतरो पुरिसो येन राजा पसेनदि कोसलो तेनु- 
पसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा रञ्जो पसेनदिस्सं कोसंलस्सं उपकण्णके श्रारो- 
चेसि - “मल्लिका, देव, देवी धीतर विजाता” ति । एव वृत्ते, राजा 
पसेनदि कोसलो श्रनत्तमनो भ्रहोि ! 

ग्रथ खो भगवा राजान पसंनदि कोसल श्रनत्तमनत विदित्वा 
ताय वेलाय इमा गाथायो ग्रभासि - 

““इत्थी पि हि एकच्चिया, सेय्या पोसं जनाधिप । 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिन्बता ॥ 
तस्सा यो जायति पोसो, सूरो होति दिसंम्पति । 
तादिसा युभगिया ˆ पुत्तो, रज्ज पि श्रनुसासती" ति ॥ 


१७ श्रप्पमादसुत्त 

४४ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “ग्रत्थि नु खो, भन्ते, 
एको धम्मो यो उभो भ्रत्थं संमधिग्गय्ह * तिटुति ~ दिद्ुधम्मिकं चवं 
ग्रत्य सम्परायिक चा ति? 

“श्रत्थि खो, महाराज, एको धम्मो यो उभो भ्रत्थं समधिग्गय््‌ 
तिदुति - दिदुधम्मिक चेव म्रत्थ सस्परायिक चा” ति । 

“कतमो पन, भन्ते, एको धम्मो, यो उभो अत्थ समधिगगय्ह 
तटति ~ दिद्रुधम्मिक चेव ्रत्थ सम्परायिक चा" ति ? 

“श्रप्पमादो खो, महाराज, एको धम्मो, यो उभो श्रत्थे समधि- 
ग्ट तिटुति ~ दिदुधम्मिक चेव भ्रत्थ सम्परायिक चा ति। सेव्यथापि, 
महाराज, यानि कानिचि जद्खलान* पाणान पदजातानि सब्बानिं तानि 
हत्थिपदे समोधान गण्न्छन्ति, हत्थिपद तेस श्रगमक्खायति - यदिद 
महन्तत्तेन, एवमेव खो, महाराज, म्रप्पमादो एको धम्मो, यो, उभो 
म्रत्थे समधिग्गय्ह तिद्रुति ~ दिद्रधम्मिक चेव भ्रत्थ सम्परायिक चा” ति । 


१ धिता-रो०। २ सुभरिया-स्या०,रो०। ३ समधिगब्ह्‌ ~ सी०। ४ जङ्ख- 
मान - सी०, रोऽ । ५ सी०; रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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८६ सयुत्तनिकायो [ ३ १७ ४५- 


४५ इदमवोच पे० 
प्राय भ्ररोगिय वण्ण, सग्ग उच्चीर्कुलीनत । 


रतियो पत्थयन्तेन, उढारा श्रपरापरा॥। 
"श्रप्पमाद पससन्ति, पुञ्जक्रिरियासु पण्डिता । 
प्रप्पमत्तो उभो म्रत्थे, प्रधिग्गण्हाति पण्डितो ।। 
“दिद धम्मे च यो भ्रत्थो, यो चत्थो संम्परायिको। 
प्रत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती" ति ॥ 


१८ कल्याणमित्तसृत्त 

४६ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिंन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच - “इध मय्ह, भन्ते, रहोगतस्सं पटिसंल्ली- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ स्वाक्खतो ` भगवता धस्मो, 
सो च खो कल्याणमित्तस्सं कल्याणस॑हायस्सं कल्याणसंम्पव दभु, नो 
पापमित्तस्सं नो पापसंहायस्सं नो पापसेम्पव ङस्सा"' ति । 

ˆ ४७ “एवमेत, महाराज, एवमत, महाराज । स्वाक्खातो, 
महारज, मया धम्मो । सो च खो कल्याणमित्तस्सं कल्याणसंहायस्सं 
कल्याणसम्पव ङ्स्स, नो पापमित्तस्म नो पापसहायस्स नो पाप- 
सम्पवद्खस्सा ति । 

“एकमिदाह, महाराज, समय सक्केसु विहरामि नगरक * नाम 
सव्यान निगमो । अथ खो, महाराज, श्रानन्दो भिक्खु येनाह तेन्‌- 
पसंङ्खमि, उपसद्धुमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसितन्नो खो, महाराज, भ्रानन्दो भिक्खु म एतदवोच ~ 'उपडूमिद, भन्ते, 
ब्रह्मचरियस्सं - यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसंहायता कल्याणसम्प- 
वद्खुता' ति । 

“एवं वृत्ताह्‌, महाराज, मरानन्द भिक्लू एतदवोच - “मा हेव, 
आनन्द, मा" हेव, श्रानन्द | सकलमेव हिद, . आनन्द, ब्रह्मचर्य - 
यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसेहायता कल्याणसंम्पवङ्धुता । कल्याण- 


मित्तस्संत, ्रानन्द, भिक्लुनो पाटिकह् कल्याणसहायस्सं कल्याणसम्प- 


१ भ्रप्पमाद (२) -रो०, दुतियग्रप्पमादसृत्त -स्या० । २ स्वाक्ख्यातो ~ रो०। 
३ ~ ३ रो० पौोत्थके नत्थि, नागरक नाम -सी०। ४ निगमे -सो०। ५-५ स्या 
पोत्थके नत्थि । 


३ १८ ४७ | कल्याणमित्तसुत्त ८७ 


वद्खस्स श्रिय श्रटुद्धिक मग्ग भाकेस्मति श्रिय श्र्ुङ्धिक मग्ग वहुली- 
करिस्सति । 

कथ च, श्रानन्द, भिक्लु कल्याणमित्तो क्ल्याणसंहायो कल्याण- 
सम्पवद्खो श्रिय श्रटुद्धिक मग्ग भवेति, श्रिय श्रदुद्धिक मग्ग बहुली- 
करोति ? इधानन्द, भिक्खु संम्मादि्टि भावेति विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सम्गपरिणा्मि, सम्मास इप्प भावेति, सम्मा- 
वाच भावेति, सम्माकम्मन्त भावेति, सम्माभ्राजीव भवेति, सम्मावायाम 
भावेति, सम्मासति भावेति, संम्मासंमाधि भावेति, विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सिति वोस्समगपरिणा्मि । एव खो, भ्रानन्द, भिक्छु 
कल्याणमित्तो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो श्ररिय श्रदुद्धिकं मग्ग 
भावेति, म्ररिय श्रटुद््खिक मग्ग बहुलीकरोति । तदमिनापेत, आनन्द, 
परियायेन वेदितन्ब यथा संकलंमेविद ब्रह्मचरिय ~ यदिद कल्याणमित्तता 
कल्याणसंहायता कल्याणसम्पवङ्खता ति । 

मम॒ हि, भ्रानन्द, कल्याणमित्त श्रागम्म जातिधम्मा सत्ता 
जातिया परिमुच्चन्ति, जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, व्याधिधम्मा 
सत्ता व्याधितो * परिमुच्चन्ति, मरणधम्मा सत्ता मरणेन परिमुच्चन्ति, 
सोकपरिदेवदुक्वदोसनस्युपायासधम्मा सत्ता सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सु- 
पायासेहि परिमुच्चन्ति । इमिना खो एत >, श्रानन्द, परियायेन वेदितन्ब 
यथा सकलमेविद ब्रह्यचरिय ~ यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसहायता 
कल्याणसम्पवङ्धता ति । 

““तस्मातिह ते, महाराज, एव सिक्खितन्ब - "कल्याणमित्तो 
भविस्सामि कल्याणसंहायो कल्याणसम्पवङ्खो' ति । एव हि ते, महाराज, 
सिक्खितन्ब । 

“कल्याणमित्तस्स ते, महाराज, कल्याणसहायस्सं कलत्याण- 
सम्पव द्धस्स श्रय एको धम्मो उपनिस्साय विहातन्बो - ग्रणषमादो कुसलेसु 
धम्मेसु । 

“्रप्पमत्तस्सं -ने, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय 
इत्थागारस्सं श्रनुयन्तस्स एव भविस्सति ~ “राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति, 
गरष्पमादं उपनिस्साय । हन्द मय पि अ्रप्मत्ता विहराम, श्रप्पमाद उप- 
निस्सायाः ति । । 


१ व्याधिया-रो०। २ एव -सी०। 
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तठ सयुत्तनिकायो [ ३ १८ ४७- 


“श्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
खत्तियान पि भ्रनुयन्तान एव भविस्सति - "राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति 
ग्रप्पमादं उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रप्पमत्ता विहूराम, अ्रप्पमाद उप- 
निस्साया' ति । 

“ग्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
बल कायस्स पि एव भविस्सति - "राजा खो भ्रप्पमत्तो विहरति भ्रप्पमाद 
उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रषपमत्ता विहुराम, श्रप्पमाद उप- 
निस्साया  ' ति । 

“श्रप्पमत्तस्स ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
नेगमजानपदस्स * पि एवं भविस्सति - !राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति, 
म्रप्पमाद उपनिस्साय । हन्द मय पि ्रपपमत्ता विहराम, अ्रप्पमाद उप- 
निस्साया ति ? 

'श्रप्पमत्तस्स ते, महा राज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय प्रत्ता 
पि गृत्तो रक्ितो भविस्सति, इत्थागार पि गृत्त रव्खित भविस्सति, 
कोसकोद्रागार पि गृत्त रक्खित भविस्सती'" ति ! 

४८ इदमवोच पे० 

“भोगे पत्थयमानेन, उदारे श्रपरापरे । 

ग्रप्पमाद पससेन्ति, युञ्जकिरियायु पण्डिता ॥ 

ग्रप्पम॑त्तो उभो श्रत्थे, श्रधिग्गण्हातिः पण्डितो । 

दिद धम्मे चयो श्रत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 

प्रत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती"' ति ॥ 

१९ पठमश्रपुत्तकसुत्तं 

४९ सावत्थितिदान । श्रथ खो राजा पसनदि कोसलो दिवा- 
दिवस्स येन भगवा तेनृपसङमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल 


25 भगवा एतदवोच ~ "हन्द कुतो नु त्व, महाराज, श्रागच्छसि दिवा- 


दिवस्सा” ति † 
इध, भन्ते, सावत्थिय सद्वि गहपति कालङ्तो' । तमह 
भरपत्तके सापतेय्य राजन्तेपुर ग्रतिहरित्वा श्रागच्छामि भ्रसीति, भन्ते 


१- १ रो° पौत्थक्रे नत्थि । २ तेगमजानपदस्सा - सी, स्या० । ३ श्रधिगण्ाति- 
सी०, रोऽ । ४ कालकतो - सी, स्या०, रो०। 


20 


23 


६० सयुत्तनिकायो | ३ १९ ५०- 


त्रह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिद्भुपिति सोवग्गिक सुखविपाकं सम्य 
सवत्तनिक । तस्स तं भोगे एव सम्मा परिभुल्जियमानं नेव राजानो 
हरन्ति, न चोरा हरन्ति, न म्रग्गि उहति, न> उदक वहति, नं भ्रपिथा 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा संम्मा परिभुज्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्लय । 

“सय्यथापि, महाराज, गामस्से वा निगमस्स वा भ्रविदूरे पोक्ख- 
रणी भ्रच्छोदका सीतोदका सातोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । 
त चं उदक जनो हर्य पि पिवेय्य पि न॑हायेय्य पि यथापच्चय पि करेय्य । 
एव हि त, महाराज, उदक सम्मा परिभुञ्जियमान परिभोग गच्छेय नो 
परिक्वय ` । एवमेव खो, महाराज, सप्पुरिसो * उव्ारे भोगे लभित्वा 
प्रतान सुखेति पीणेति, मातापितरो सुखेति पीणेति, पृत्तदार सुखेति 
पीणति, दासकम्मकरपोरिसे सुखति पीणति, सित्तामच्चे सुखेति पीणेति, 
समणब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दव्खिण पतिद्धापेति सोवग्गिक सुखविपाक संग्ग- 
सवत्तनिक । तस्सं ते भोगे एव सम्मा परिभुज्जियमाने नेव राजानो 
ह॒रत्ति, न चोरा हरन्ति, न श्रग्गि उहति, न उदक वहति, नं श्रप्पिया 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा सम्मा परिभुञ्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्खय ति । 

| “श्रमनुस्सद्राने उदक व सीत, 
तदपेम्यमान  परिसोसमति । 
एव॒ धन कापुरिसो लभित्वा, 
नेवत्तना भृञ्जति नो ददाति । 
धीरो च विञ्ज॒ श्रधिगम्म भोगे; 
सो भुञ्जति! किच्चकरो च होति । 
सो जातिसद्ध निसभो भरित्वा, 
ग्रनिष्दितो सम्गमृपेति ठान" ति ।। 


२० दुतियश्मपृत्तकसुत्तं 
५१ श्रथ खो राजा पसंनदि कोसलो दिवादिवस्स यन भगवा 


तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा* एकमन्त निसिन्नं खौ राजानं पसेन्ि 


१ परिसोस-सी० । २ धीरो सप्पुरिसो-सी०। ३ भृल्जती-सी० । ४, ०भग- 
वन्त श्रभिवरादेत्वा एकमन्त निसीदि - सी, स्या०, रो० | 


३ २०५२] दुतियश्रपुत्तकपुत्त ६१ 


कोसल भगवा एतदवोच - “हन्द, कुतो नु त्व, महाराज, प्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा' ति 

“दध, भन्ते, सावत्थिय सेद्ध" गहपति कालद्धुतो । तमहं 
्रुत्तक सापतेय्य राजन्तेपुर प्रतिहरित्वा ्रागच्छामि । सत, भन्ते 
सतसहस्सानि * हिरलञ्वगस्सेव, को पन वादो रूपियस्सं । तस्स खो पन, 
भन्ते, सेद्विस्सं गहपतिस्स एवरूपो भत्तभोगो ्रहोसि ~ कणाजक भुञ्जति 
विलङ्धदुत्तिय । एवरूपो वत्थभोगो श्रहोसि ~ सण धारंति तिपक्खवसंन । 
एवरूपो यानभोगो म्रहोि ~ जजञ्जररथकेन याति पण्णचछत्तकेन धारिय- 
मानेना'' ति । 

५२ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराजं । भूतपुब्ब सौ, 
महाराज, सेद्ध गहपति तग्गरसिखि * नाम पच्चेकशषम्बुदध* पिण्डपातेन 
पटिपादेसि । देथ संमणस्स पिण्ड" ति वत्वा उद्ायासेना पक्कामि । दत्वा 
च पन पच्छा विप्पटिसारी श्रहोसि ~ 'वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा भुञ्जेय्यु' ति । भातु च पन एकपुत्तक* सापतेय्यस्स कारणा जीविता 
वोरोपेसिं । 

“य खो सो, महाराज, सेटि गहपति तग्गरसिखि पच्चेकसंम्बुदध 
पिण्डपातेन पटिपादेसि, तस्स कम्मस्स विपाकेन सत्तक्छत्तु सुगति संम्ग 
लोक उपपज्जि^। तस्सेव कम्मस्से विपाकावसेसेन इमिस्हपयेवं साव- 
त्थिया सत्तक्वत्त्‌ सेद्ित्त कारेसि । य खो सो, महाराज, सेद गहपति 
दत्वा पच्छा विप्पटिसारी म्रहोसि ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकस 
वा मुञ्जेय्यु' ति, तस्सं कम्मस्सं विपाकेन नास्सुद्ाराय भत्तभोगाय चित्त 
नमति, नास्सुद्ाराय वत्थभोगाय चित्त नमति, नास्सुल्ाराय यानभोगाय 
चित्त नमति, नास्युढारान पञ्चन्न कामगुणान भोगाय चित्त नमति । 
य खो सो, महाराज, सेद्ध गहपति भातु च पनं एकपुत्तके सापतभ्यस्स, 
कारणा जीविता वोरोपेसि, तस्स कम्मस्स विपुकेन बहूनि वस्सान बहूनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरयं 
पच््चित्थ । तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन इद सत्तम श्रपुत्तक सापतेय्य 
राजकोस पवेसेति । तस्स खो, महाराज, सेद्टिस्सं गहपतिस्स पुराण चं 


१ सेष्री-स्पा०। २ सतषहस्तन - सी० । ३ तगरसिखी - सी०ः स्या०, 
तगरसिक्ि -रोऽ । ४ पच्चेकवुंद्ध - सी०,रो० । ५ एकमृत्त-रो० 1 ६ उप्पञज्जि- 
रो० । ७ इध - सी०। 
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20 


25 
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३ २०५२1] दुतियश्रपुततकमभुत्त ६१ 


कोसल भगवा एतदवोच ~ "“हन्द, कृतो नु त्व, महाराज, आरागच्छंसि 
दिवादिवस्सा' ति" 

“इध, भन्ते, सावत्थिय सद" गहपति कालद्खृतो \! तमहं 
परपुत्तक सापतेय्य राजन्तपुर श्रतिहरित्वा श्रागच्छामि । संत, भन्ते, 
सतसहस्सानि * हिरञ्जस्सेव, को पन वादो रूपियस्स । तस्स खो पन, 
भन्ते, सदविस्सं गहपतिस्स एवरूपो भत्तभोगो श्रहोसि - कणाजक भुञ्जति 
विलद्खदुतिय । एवरूपो वत्थभोगो ग्रहोसि ~ सण धारंति तिपक्खछवसन । 
एवरूपो यानभोगो ग्रहोसि ~ जज्जररथकेनं याति पण्णछछत्तकेनं धारिय- 
मानना" ति । 

५२ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराजे । मभृतपुन्ब सो, 
महाराज, सेद्ध गहपति तग्गरसिंखि ` नाम पच्चेकसम्बुद्ध' पिण्डपातेनं 
पटिपादेसिं । "देथ संमणस्सं पिण्ड' ति वत्वा उद्ायासना पक्कामि । दत्वा 
च पन पच्छा विप्पटिसारी श्रहयोसि ~ 'वरमेत पिण्डपात दासौ वा कस्मकरा 
वा मुञ्जेय्य्‌" ति । भातु चं पन एकपुत्तक* सापतेय्यस्सं कारणा जीविता 
वोरोपंसि । 

“य लो सो, महाराज, सेदि गहपति तग्गरसिखि पच्चेकसंम्बुद्ध 
पिण्डपातेन पटिपादेसिं, तस्स कम्मस्स विपाकेन सत्तक्वत्तु सुगति सम्ग 
लोक उपपरज्जिः । तस्सेव कम्मस्सं विपाकावसेसेन इमिस्त'येवे साव- 
त्थिया सत्तक्वत्तु सेद्त्त कारेसि । य खो सो, महाराज, सद्धिं गहपति 
दत्वा पच्छा विप्पटिसारी ब्रहोसिं ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा भुञ्जय्य्‌" ति, तस्सं कम्मस्सं विपाकेन नास्युद्ाराय भत्तभोगाय चित्त 
नमति, नास्सुाराय वत्थभोगाय चित्त न॑मति, नास्सुखाराय यानभोगाय 
चित्त नमति, नास्सुारान पञ्चन्न कामगुणान भोगाय चित्त नमति । 
य खो सो, महाराज, सेदि गहपति भातु च पनं एकपुत्तक सापतेय्यस्स , 
कारणा जीविता वोरोपेसि, तस्स कम्मस्स विपुकेन बहूनि वस्सानि बहूनि 
वस्ससतानि बहुनि वरस्ससंहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये 
पच्चित्थ । तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन इद" सत्तम श्रपुत्तक सापतेय्य 
राजकोस पवेसेति । तस्म खो, महाराज, संद्िस्सं गहपतिस्स पुराण च॑ 


१ सेष्री-स्या० । २ सतसहस्सान - सी! ३ तगरसिखी ~ सीऽः स्या०, 
तगरसिक्ि -रो० । ४ पच्चकबुद्ध- सी०,रो० । ५ एकपृत्त~-रो० । ६ उप्पज्जि- 
रोऽ । ७ इध - सी०। 


ल्भा 
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६२ सयुत्तनिकायो [ ३ २० ५२- 


पुञ्ज्म परिक्खीण, नव चं पुञ्च्य भ्रनुपचित । भ्रञ्ज पन, महाराज, सेटि 
गहपति महारोरुवे निरये पच्चती"" ति । 
“एव, भन्ते, सद्व गहपति महारोरुव निरय उपपन्नो" ति । 
“एव, महाराज, सद्वि गहपति महारोरुव ' निरय ` -उपपच्नो'* ति 
5 ५२३ इदमवोच प° 
"धञ्ञ्य धन रजत जातरूप, परिग्गह्‌ वा पि यदत्थि किञ्चि | 
दासा कम्मकरा पस्सा, यं चस भ्रणुजीविनो । 
सेञ्ब नादाय गन्तव्ब, सब्ब निक्खिप्पगासिनः ॥। 
य चं "करोति कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
10 त॒ हि तस्स सक होति, त व प्रादाय गच्छति । 
त वस्स भनृग होति, छाया व प्रनपायिनी ॥ 
तस्मा कर्य कल्याण, निचय संम्परायिक । 
पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिन"” ति ।! 
दुततियो वग्गो । 
॥ तस्सुदानं 
जटिला पञ्च राजानो, दोणपाककुरेन चं । 
सद्धामेन द्रे वृत्तानि, मल्लिका" वे म्रप्पमादेन च । 
ग्रपत्तकेन द्वे वृत्ता, वग्गो तेन पवृच्चती' ति ॥ 


0 


२१ पुग्गलसुत्त 
५४ सावत्थितिदान । ग्रथ सखो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनूपसङ्कमि, उपसं मित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि 1 एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल भगवा एतदवोच - 
१ “चत्तारोमे, महाराज, पुश्परला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारो ” तमोतमपरायनो, तमोजोतिपरायनोः जोतितमपरायनो, जीति. 
जोतिपरायनो । 








१. तमोतमपराणनो पुश्गलो 
५५ ` कथ च, महारा, पुम्गलो तमोतमपरायनो होति ? 


१- १ महारोरवे निरये -रो० । २ चा-सी०। ३ चस्सु-सी०। ४ निक्लीप- 
गामिन -स्या० । ५ धीतरा~ स्या० रो° । ६ वृच्वत्ति - रोऽ । 


॥ +) 


३२१५६ पुर्गलपृत्त ६३ 


इध, महा राज, एकच्चो पुश्लो नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकुले 
वा वेनकुले' वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पृक्कुसकूले वा दलिहै 
प्रपन्नपानभोजनें कसिरवत्तिके, यत्य कसिरेनं घास्च्छादो लब्भति ¦ 
सो च होति दुन्बण्णो दुहसिको श्रोकोटिमको बन्हानाधो ^ काणो वा कुणी 
वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी श्र्चस्सं पानस्स वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्सं संय्यावसंथपदीपेय्यस्सं । सो कायेन दुच्च॑रित 
चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित च॑रति ¦ सो कायेनं 
दु्चरित चरित्वा वाचाय दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्वरित चरित्वा, 
कायस्सं भेदा पर मरणा श्रपाय दृग्गति विनिपात निरय ˆ उपपज्जति * । 
| “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो म्नन्धकारा वा अन्धकार गच्छय्यः 
तमा वा तम गच्छेय्य, लोहितमला वा लोहितमल गच्छे्य । तथूपमाहः 
महाराज, इम पुग्गल वदमि । एव खो, महाराजं, पुग्गलो तमोतम- 
परायनो होति । 
२. तमोजोतिपरायनो पुग्गलो 

५६ “कथ च, महाराजं, पुग्गलो तमोजोतिपरायनो (होति " 
इध, महाराज, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति चण्डाल- 
कले वा वेनकुले वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा, दलि 
प्रप्पन्नपानभोजने कसिरवृत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादो लब्मति । सो 
च खो होति दुब्बण्णो दुहसिको भ्रोक्रोटिमको बन्हाबाधो, काणो वा 
कुणी वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी भ्रच्लस्सं पानस्स वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्सं सेय्यावसथपदीपे्यस्स । सो कायेन सु्चेरित चरति, 
वाचाय सुचरित चरति, मनसा सुचरित चरति । सो कायेन सुचरित 
चरित्वा वाचाय सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा, कायस्से भेदा 
पर मरणा सुगति सम्म लोक उपपज्जंति । 

“सय्यथापि, महाराज, पुरिसो पठ्विंया वा पल्लद्धः आरोहय्य, 
पल्ल द्धा वा श्रस्सर्पिहि आआरोहेय्य, श्रस्सपिद्टिया वा हत्थिक्छन्ध भ्रारो- 
हेय्य, हत्थिक्खन्धा वा पासाद श्रारोहेय्य । तथुपमाह्‌, महाराजः इम 
पुरगल वदामि । एव खो, महाराज, पुम्गलो तमोजोतिपरायनो होति । 





१ वेणकरुले-सी०, स्या०, रो० । २ बह्वीबाधो-रो०, स्या० । ३ रो० पोत्थके 


नरिथि । ४ उप्पज्जति -सी०,रोऽ । ५ पच्छाजातो -स्या० । ६ दिह -सी० । 
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३ जोतितमपरायनो पुम्गलो 

५७ “कथ च, महाराज, पुग्गलो जोतितमपरायनो होति † 
इध, महाराज, एकनच्चो पुग्गलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकुले वा ब्राह्मणमहासालकुले वा गहपतिमहासालकरुले वा, अड 
महदढने महाभोगे पहुतजातरूपरजते पहुतवित्तूपकरणे पहूतधनधञ्मे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, परमाय वण्णपोक्खरताय 
संमन्नागतो, लाभी भ्रननस्स पानस्सं वत्यस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स 
संय्यावसेथपदीपेग्यस्स । सो कायेन दुच्चेरित चरति, वाचाय दुच्चरित 
चरति, मन॑सा दुच्चेरित चरति । सौ कायन दुश्चरित चरित्वा वाचाय 
दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा परमरणा 
श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्ञति । 

` सय्यथापि, महाराज, पुरिसो पारदा वा हत्थिवखन्ध भोरो- 
ह्य, हत्थिक्लन्धा वा भ्रस्सपिद्भ ्रोरोहेय्य, श्रस्सपिद्भिया वा पल्ल 
प्रो रोहथ्य, पल्ल ङ्खा वा पठवि ग्रोरोहुस्य, पठविया वा म्रन्धकार पविसय्य । 
तथूपमाह्‌, महाराज, इम पृग्गल वदामि । एवं खो, महाराजं, पुग्गलो 
जोतितमपरायनो हेति 


४ जोतिजोतिपरायनो पुर्गलो 

५८ (कथ च, महाराज, पुग्गलो जोतिजोतिपरायनो ह्येति † 
इध, महाराज, एकच्चो पुगलो उच्चे कुले पन्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकूले वा ब्राह्मणमहासालकले वा गहपतिमहासालकुले वा, इं 
महद्वने महाभोगे पहुतजातरूपरजते पहूतवित्तूपकरणे पहूुतधनधञ्मे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्डरताय 
समस्लागतो, लाभी भ्र॑त्नस्सं पानस्स वत्थस्स यानस्सं मालागन्धविलेपनस्सं 
सेय्यावसंथपदीपेय्यस्स । , सो कायेन सुचरित चरति, वाचाय सुचरित 
चरति, मनसा सुचरित चरति । सो क्रायेन स्वरित चरित्वा वाचाय 
सु्ैरितं चरित्वा मनसा सुनेरित चरित्वा, कायस्सं भेदा पर मरणा 
सुगति सग्ग लोक उपपञ्जति । 


“सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो पल्लङ्का वा पल्लङ्खः सङ्मेय्य, 





[1 11 1 कि 


१ ° महासालकुले -सी० । 


३२१५६ |] पुग्गलसुत्त ९५ 


मण्य, पासादा वा पासाद सद्धुमेय्य । तथुपमाह, महाराज, इम पुग्गल 
वदामि । एव खो, महाराज, पुगलो जोत्तिजोप्निपरायनो होति । 
इमं खो, महाराज, चत्तारो ' पुगगला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि"" ति । ए 96 
५९ इदमवोच पे० 
दलिहो पुरिसो राज, ग्रस्सद्धो होति मच्छरी। 5 
कदरियो पापसंद्प्पो, मिच्छादिदटि श्रनादरो 1 
“संमणे ब्राह्मणे वापि, म्रञ्ञे वापि वरनिब्बके | 
ग्रक्कोसति परिभासति, नत्थिको होति रोस्को ॥ 
“ददमान निवारति, याचमानान- भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप । 10 
उपेति निरय घोर, तमोतमपरायनो ॥ 
“दलिहो पुरिसो राज, सद्धो होति श्रमच्छरी । 
ददाति संदुसङ्प्पो, भअ्रव्यग्गमनसो नरो 1 
“संमणे ब्राह्मणे वा पि, ग्रञ्ञे वा पि वनिब्बके। 
उदहुाय श्रभिवादेति, समचरियाय . सिक्वतिं ॥ ˆ 
“ददमान न वारेति, याचमानानं भोजन | 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप । 
उपेति तिदिव ठान, तमोजोत्तिपरायनो ।। 


“श्रो चं पुरिसो राजं, म्रस्सद्धो होति म॑च्छरी । 
कदरियो पापसद्धप्पो, मिच्छादिहि भ्रनादरो ।। 20 
“मणे ब्राह्मणे वा पि, प्रज्ञे वा पि व्निब्बके। 
प्रक्कोति परिभास्ति, नत्थिको होति रोसंको ।। 
“ददमान निवारेति, याच॑मानाने भोजन 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमाो जनाधिप । 
उपेति निरस घोर जोतितमपरायनो ), ५ 
श्रौ चे पुरिसो राज, संद्धो होति म्रमच्छरी । 
ददाति सेद्स॑ङ्गप्पो, ग्रव्यग्गमनेसो नरो ॥। 


8 97 
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१ रो० पौट्थके नत्थि । २ याचमानान ~ सी०,रो० । ३ निवारेति-सी० | 
४ वे-रो०, च -सी०। 
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समणे ब्राह्मणे वापि, ग्रञ्जे वापि वनिन्बके । 
उदाय भ्रभिवादेति, समच॑रियाय सिक्खति ।। 
ददमान नतं वारेति, याचमानानं भोजन। 
ताद्सि पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप। 
उपेति तिदिव ठान, जोतिजोतिपरायनो'' ति ।। 


२२ श्रभ्थिकासुत्त 

६० सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि 
कोसल भगवा एतदवो च ~ “हन्द, कुतो नु त्व, महाराज, ग्रागच्छसि 
दिवादिवस्स।'' ति 7 

"श्रय्यिका" मे, भन्ते, कालङ्कता जिण्णा वुा ` महत्लिका अद्ध 
गता वयोश्रनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया । अ्रय्यिका खो पन मे, भन्ते, 
पिया होति मनापा । हत्थिरतनेन चे पाह , भन्ते, लभेय्य भमा मे भ्रय्यिका 
कालमकासी' ति, हत्थिरतनम्पाह्‌ ददेय्य ~ मा मे श्रय्यिका कालमकाकषी' 
ति । भ्रस्सरतनेने चं पाह, भन्ते, लभेय्य मा मे प्रय्ियका कालमकासीः 
ति, भ्रस्संरतनम्पाह्‌ दद्य - भमा मे श्रय्यिका कालमकासी'ति। गाम- 
वरेन चे पाह भन्ते, लभेय्य मा मे श्रय्यिका कालमकासी" ति, गामवरम्पाह्‌ 
ददेय्य - मा मे ञ्नय्यिका कालमकासीः,त्ति। जनपदपदेसेन चे पाहुः 
भन्ते, लभेय्य भमा मं अ्य्यिका कालमकासी' ति, जनपदपदेसम्पाह्‌ 
ददेय्य - मा मे श्रय्यिका कालमकासी" ति। 

६१ “सब्बे सत्ता, महाराज, मरणधम्मा मरणपरियोसाना 
मरण अ्नतीता' ति । 

“श्रच्छरिय, भन्ते, श्रन्मृत, भन्ते । यावसुभासिंतमिद, भन्ते, 
भगवता ~ सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणपरियोसाना मरण अनन 
तीता“ ति । 

"एवमेत, महारीज, एवमेत, महाराज । सब्बे सत्ता मरणधम्मा 
मरणपरियोस्ाना मरण म्रनतीता ! सय्यथापि, महाराज, यानि कानिवि 
कुम्भकारभाजनानि श्रामकानि चेव पक्कानि च संब्बानि तानि भेदन- 


धम्मानि' भेदनपरियोसानानि भेदन श्रनतीतानि, एवमेव खो, महाराज, 


१ श्रय्यका-सीऽ०ःरो०। २ बुद्धा-सी०। ३ पहु -सी०, स्या० । ४ जन- 
पदेन -सी०, स्या०, रोऽ । ५-९५ सी०, स्मा० पौस्थकेसु नत्थि ! ६ कुम्मकारक- 
भाजनानि -सी० । 


२४६५ | इस्सत्ततुक्त ९७ 


सब्बे सत्ता मरणधन्मा मरणपरिय) साना मरण भ्रनतीता' ति । 
६२ इदमवोचं पे° 

“सब्बे सत्ता मरिस्सन्ति, मरणन्त हि जीवित । 

यथाकम्म गमिस्सन्ति, पृुञ्जपापफलूपगा ।। 

“निरय पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च सुग्यति । 

तस्मा करेय कल्याण, निचय सस्परायिक । 

पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिद्ा होन्ति पणिन'' ति ।। 


२३ लोकसुत्त 

६२३ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्चे खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवो च - “कति नु खो, भन्ते, लोकस्स धम्मा उप्प- 
ज्जमाना उप्पज्जन्ति भ्रहिताय दक्छाय भ्रफाचुविहाराया'” ति " 

“तयो खो, महाराज, लोकस्स धम्मा उप्पञ्जमाना उप्पज्जन्ति 
प्रहिताय दक्लाय ग्रफासुविहाराय } कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, 
लोकस्स धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति ब्रहिताय दुक्खाय श्रफासु- 
विहाराय । दोसो खो, महाराजे लोकस्स धम्मो ईप्पज्जमानो उप्पज्जति 
प्रहिताय दुक्वाय श्रफासुविहाराय । मोहो खो, महाराज, लोकस्सं 
धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति म्रहिताय दुक्खाय भ्रफासूविहासय । 
इमे खो, महाराज, तयो लोकस्स धम्मा उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
प्रहिताय दुक्खाय श्रफासुविहाराया" ति । 

६४ इदमवो च प° 

लोभो दोसो च मोहो च, पुरिम पपचेतस । 
हिसन्ति भ्रत्तसस्भूता, तचसार व सस्फल* ति ।। 


२४ इस्सत्तसुत्त॒ ° 

६५ सवस्थिनिदान । एकमन्त निंसिन्नो खो राजा पसंनदि 
कोसंलो भगवन्त एतदवो चं ~ कत्थ नु खो, भन्ते, दान दातब्ब' ति " 

““यत्थ खो, महाराज, चित्त पसीदती'' ति । 

“कत्थ पन, भन्ते, दिन्न महप्फल'' ति † 

“रञ्जय खो एत, महाराञ, कत्थ दान दातव्ब, भ्रञ्ञय पनत 
कत्थ दिन महप्फल ति । सीलव्तो खो, महाराज, दिन्न महप्फल, नो तथा 
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दुस्सीले । तेन" हि ', महाराज, तञ्मवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि ` 1 यथा 
ते खमेष्य तथा न व्याकरे्यासिः । त कि मज्जसि, महाराज, इध त्यस्स 
युद्ध पच्चुपद्टित सद्धाम समुपब्युन्हो । भ्रथ भ्रागच्छेय्य खत्तियकुमारो 
ग्रसिकिखतो श्रकतहत्यो भ्रकतयोग्गो श्रकतूपास्नो भीरु छम्भी उत्रासी 
पलायी । भरेथ्यासि त पुरिस, श्रत्थो चं ते तादिसेन पुरिसेना" ति” 

“नाह, भन्ते, भरेय्य त पुरिस, न॑ चे मे भ्रत्थो तादिसेन पुरि. 
सेना" ति । 

“श्रय भ्रागच्छेय्य ब्राह्यणकूमारो भ्रसिक्छितो भ्रथ ्रागच्छेय्य 
वेस्सकरुमारो भ्रसिक्वितो प्रथ ्रागच्छेय्य युदकुमारो श्रसिक्खितो 
न च भ्रत्थो तादिसेन पुरिसंना'' ति । 

“त कि मज्जसि, महाराज, इध त्यस्स युद्ध पच्चुपद्त संद्धामो 
समषव्यृन्ो । श्रथ अ्रागच्छेय्य खत्तियकुमारो सुसिविंलतो" कतंहत्थो 
कतयोग्गो कतुपासनो अ्रमीर अ्रच्छम्भी म्ननुत्रासौ श्रपलायी । भरेय्यासि 
त पुरिस, म्रत्थो च ते तादिसेन पृरिसेना' ति 

~ “भरेथ्याह्‌ः भन्ते, त पुरिस, अत्थो च मे तादिसेनं पुरिसेना" ति । 

“प्रय प्रागरच्छ्य ब्राह्यणकुमारो श्रथ श्रागच्छेय्य वेस्सकुमारो 

ग्रथ भ्रागच्छेय्य सुहकुम रो सुसिक्खितो कतहत्थो कतयोग्गो कतूपासेनो 

म्रभीर श्रच्छम्मी अनुत्रासी श्रपलायी । भरेथ्यासि त पुरिस, भ्रत्थो चतं 
तादिसेन पूरिसेना'' त्ति 

'“भरेध्याह्‌, भन्ते, त पुरिस, ्रत्थो चं मे तादिसेन पुरिसेना"' ति । 

"एवमेवं खो, महा राज, यस्मा कस्मा चं पि कुला श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पञ्बजितो होति, सो च होति पञ्चद्धविप्पहीनो पञ्चद्- 
समन्नागतो तस्मि दिन्न मेहप्फल होति । कतमानि पञ्चद्खानि” पही- 
नानि" होन्ति ? कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो ˆ पहीनो होति, 
थीनसिद्ध पीन होति; उद्धच्चकुक्कुच्च प्रहीन होति, विचिकिच्छी 
पीना होति। इमानि पञ्चद्खानि पहीनानि होन्ति । कतमेहि पञ्चे- 
हङ्खेहि संमन्नागतो होति ? ॐसेक्खेने ` सीलक्लन्धेनं समन्नागतो होति, 

१- १ तेनेव - सौ० । २ परिपच्छिस्सामि -रो० । ३ व्याकरेय्यासि ~ सभ, 
रोऽ । ४ सभृपण्वृब्हो ~ सी०, समुपब्बूढ्हो - रो० । ५ भ्रकतुपासनो ~ सी०, स्यार 
रलोऽ । ६ भीरू- रो० । ७ बिक्खिता-सी०, रोऽ । ठ सी०, स्था० पोत्थकेसु नस्थि । 


€ सीर, रोभपोत्यकरेधु नत्यि 1 १० पञ्च प्रद्धाति-सी०, रो० । ११ विप्पहीनानि - 
सौी० १२ व्यापाद्य - सी०, रोऽ १३ प्रसेखेन-सी० | 
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्रसेक्खेन संमाधिक्लन्धेन समन्नागतो होति, श्रसेक्सेन पञ्च्याक्डन्धेनं 
समन्नागतो होति, म्रसेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, अ्रसेक्सेन 
विमुत्तिव्याणदस्सनक्लन्धेन संमघ्नागतो होति । इमेहि पञ्चहद्धंहि 
समन्नागतो होति । इति पञ्चद्घ विप्पहीनं पञ्चद्खसमन्नागते दिन्न 
महष्फलः ` ति । 
६६ इदमवोच भगवा पे० संत्था- 
` इस्सत्त बलविरिय ` च, यस्मि विज्जंथ माणवे । 
त॒ युद्धत्थो भरे राजा, नासूर जातिपच्चया । 
"तथेव खन्तिसोरच्च, धम्मा यस्मि पतिद्िता | 
प्ररियवृत्तिः मेधावि", हीनजच्च पि पूजये ॥ 
कारये गअ्रस्समे रम्मे, वासयेत्थ बहुस्ते । 
पपञ्चविवने कथिरा, दुगे स्ङ्खमनानि च|, 
म्रन्न पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च| 
ददे्य उजुभूतेसु, विप्पसन्लन चेतसा ॥ 
"सथा हि मेघो थनय, विज्जुमाली सतक्ककू । 
थलं निन्न च परति, भ्रभिवस्स वसुन्धर । 
थेव संद्धो सतवा, म्रभिसद्खच्च भोजन । 
वर्निष्वके तप्पयति, अन्नपानेन पण्डितो ॥ 
स्रामोदमानो पकिरेति, देथ देथा ति भासंति । 
त॒हिस्सं गज्जित होति. देवस्सेव पवस्सतो । 
सा पुञ्व्यधारा विपुला, दातार भ्रभिवस्सती ति ।। 
२५ पञ्बत्पमसुत्तं 
६७ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिज्न खो राजान पसेनदि 
कोसल भगवा एतदवोच - “हन्द, कुतो न्‌“ त्व, महाराज, भ्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा “ति? 
-यानि' तानि, भन्ते, रञ्जय खत्तियान मुद्धावसित्तान इस्सरिय- 
१ इस्सत्थ -सी०ःस्या० । २ बलवीरिय -म०। ३ तमरियवृत्ति-सी०, रो०, 
तमरियवृत्ति ~ स्या० । ४ मेवावि -रो०। ५ खादनिय-रो० । ६ सतक्कुकु - स्या०, 


सतक्करतु -रो० 1 ७ पुरेति-रो० । 5 भ्रनुमोदमानो -स्या० । & रो० पोत्थके नत्थि । 
१० रोऽ पोत्थके नत्थि ! 
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मदमत्तान कामगेधपरियुद्धितान जनपदत्थावरियप्पत्तान सहन्त पठवि- 
मण्डल पआरभिविजिय श्रजज्ञावसन्तान राजकरणीयानि भवन्ति तेसु ॥ 
ख्वाह, एतरहि उस्सुक्कमापन्नो "ति । 

“त॒ कि मञ्जसि, महाराज, इध ते पुरिसो प्रागच्छेय्य पुरत्थि- 
माय दिसाय सद्धाधिको पच्येयिको । सो त उपसं दमित्वा एव वदय्य - 
श्वरे, महाराज, जनेय्यासि, ग्रह प्रागच्छामि पुरत्थिमाय दिसाय 
तत्थहस महन्तं पब्बत प्रन्मसंम स म्बे पाणे गि्पोधेन्तो * भ्रगच्छंति । 
य ते, महाराज, करणीय त करोही' ति । अथ दु्तियो पुरिसो अ गच्छेय्य 
पच्छिमाय दिसाय पे० श्रथ ततियो पुरिसो प्रागच्छेय्य उत्तराय 
दिसाय अथ चेतुत्थो पुरिसो शआ्रागच्छेय दक्िगाय दिसाय स ढायिको 

चचयिको । सो त उपसं द्धुमित्वा एव वदेग्य ~ "ग्घ महाराज, ज ने- 

य्यासि, ग्रह ्रागच्छाभि दक्खिणाय दिसाय । तत्यदुस सहन्त उन्बत 
अन्भसंम सब्बे पाणे निप्पोथेन्तो भ्रागच्छति । य ते, महाराज, करणीय त 
करोही' ति 1 एवरूपे ते, महाराज, महति महन्भयं सं मुप्पन्ने दारुणं 
मनुस्सक्लये दुललभे मनुस्सत्त किमस्स करणीय" ति † 

“एवरूपे मे, भन्ते, महति महन्भये समुप्पन् दारुणे मनुस्सक्खयं 
दुल्लमे मनुर्सत्ते किमस्सं करणीय ऋञ्व्यत्र धम्मवरियाय शरञ्च 
समचरियाय श्रञ्जत्र* कुंस्लकिरियाय म ञ्ञ्मत्र* पुर्ज्यकिरि- 
याया" ति " 

८“ररोचेमि खो ते, महारसाः पटिवेदेमि' खो ते, महाराजः 
श्रधिवत्तति खो त, महाराज, जरामरण । ‰ धिवत्तम नें चे" ते, महाराज, 
जरामरणे किमस्स करणीयः! ति । 

“धिवत्तमाने च मे, भन्ते, ज रामरणे किम स्स करणीय भञ्य्मत्र 
धम्मचरियाय समनरियाय कुसलकिदियाय पूञ्जकिरियाय ? यानि 
तानि, भन्ते, रञ्ज खेत्तियान मुद्धावरित्तान इस्सरियमदमत्तान काम- 
गेधपरियद्धितान अनेपदत्थावरियप्पत्तान महत्त पटविमण्डल श्रभि- 
विजियः श्रज्करावसन्तान हत्थियुद्धानि भवन्ति, तेस पि, भन्ते, हत्थि- 





१ सन्ति-सी०। २-२ सेस्वाह -सी० स्या०,रो० । ३ निष्फोटे तो -रोऽः 
निष्फोडेन्तो -सी० । ४ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ५ सी° रो० पौत्थकेसु नत्थि । 
६ परिवेदयामि - सीर! ७ व सी०, रोऽ । न यानि पि-रो०। € ग्रभि- 
विजीय ~ सी० । 
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युद्धान नत्थि गति नस्थि विसयो श्रधिवत्तमाने जरामरणे । यानि पि तानि, 
भन्ते, रञ्जय खत्तियान मुद्धाठस्तिन पे० ग्रज्ज्ञावसन्तान ्रस्स- 
मुद्धानि भवन्ति पे० रथयुद्धानि भवन्ति पे० ण्ज्तियुद्धानि भवन्ति, 
तस पि, भन्ते, पत्तियुद्धान नत्थि गति नत्थि विसयो धिवतत्तमाने जरा- 
मरणे । सन्ति खो पन, भन्ते, इमस्मि राजकुले मन्तिनो महामत्ता ये 
पहोन्ति ्रागते पच्चत्थिके मन्तेहि भेदयितु । तेस पि, भन्ते, मन्तयुद्धान 
नत्थि गति नस्थि विसयो म्रधिव्त्तमानें जरामरणे सविज्जति' खो पन, 
भन्ते, इमस्म राजकुले पहुत हिरञ्व्यसुवण्ण ` भूमिगत चेव वेहासंदु चे, 
येन मय पहोम भ्रागते पच्चत्थिके धनेन उपलपेत्‌ । तेस पि, भन्ते, धन- 
युद्धान नत्थि गति नस्थि विसयो म्रधिवत्तमाने जरामरणे । श्रधिवत्तमाने 
च मे, भन्ते, जरामरणं किमस्स करणीय ग्मञ्जतर धस्मचरियाय समचरि- 
याय कुसंलकिरियाय पुञ््किरियाया' ति ? 
एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । ग्रधिवत्तमाने * जरा- 
मरणे किमस्सं करणीय श्नञ्ात्र धम्मचरियाय समचरियाय कुसलकिरि- 
याय पुञ्जकिरियाया'' ति † 
६८ इदमवोचे भगवा पे सत्था , 
यथा पि सेना विपुला, नभः भ्राहच्चे"* पव्बता । 
समन्तानुपरियायेय्य्‌ , निप्पोथन्तोः चेतुदहिसा ॥ 
एव जरा च मच्चु च, भ्रधिवत्तन्ति पाणिनोः। 
खत्तिये ब्राह्मणे वेस्सं, सुह चण्डालपुक्कुसे ।। 
न किञ्चि परिवज्जेति, संब्बमेवाभिमहति । 
न तत्थ हत्थीन भूमि, न रथान नं पत्तिया ।। 
न चापि मन्तयुद्धेन, सक्का जेतु धनेन वा 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स प्रत्थमत्तनो |, 
“बुद्धे धम्मे च संदधे च, धीरो सद्ध "निवेसये । 
यो धम्म “ चरि“ कायेन, वाचाय उद चेतसा । 





१ सभ्विज्जति-रो०। २ सुवण्ण-रो०। ३ ० चते ~ सी०, र,० | 
४ सेसा -स्या०। ५- ५ नममाहृच्च - रो! ६ ० परियेय्य्‌ - सी०,स्या०, रो० । 
७ निप्पोथेन्ता ~ स्या०, निष्फटिन्त) - रो०, निप्कोठेन्ता -सी०। ० पाणिने -म० 
६ हरिथिन -सी० । १०- १० धस्मचारी - सी०, स्या०, रो° । 
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इधेव ^ न पसस॑न्ति, पेच्च ` सग्गं पमोदती" ति ।। 
ततियो वेम्गो । 
तस्पुहान 
पुर्गलो श्रय्यिका लोको, इस्सत्त पब्बतूपमा * । 
देसित बुद्धसेद्रुन, इम कोसंलपञ्चक ति ॥ 
कोसलसयुत्त समत्त । 








१ इध चेव - सी० । २ पच्च -रो०। ३ इस्सत्थ ~ सी०, स्या० । ४ पव्बतो- 
पमं ~ स्या०, रो० । ५ कोसंलम्पञ्चक ~ ° 1 


४ मारसंयुत्तं 
१ तपोकम्मसुत्तं 
१ एव मे सुत । एक संमय भगवा उस्वेलाय विहरति नज्जा २ 19; 
नेरञ्जराय तीरे प्रजपालनिग्रोधमूले ' पठमाभिसम्बुद्धो । श्रथ सो भग- 
वतो रहोगतस्स परटिसंल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“मुत्तो वतम्हि ताय दुक्करकारिकाय । साधु मुत्तो वतम्हि ताय श्रनत्थ- 
सहिताय दुक्करकारिकाय । याघु ` वतम्ि मुत्तो बोधि समज्ज्षग "ति । 5 
प्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमन्व्नाय 
येनं भगवा तेनुपस दमि, उपसं दमित्वा भगवन्त गाथाय प्रञ्ज्ञभासि - 
“^तपोकम्मा भ्रपक्कम्म, ये न सुज्कन्ति माणवा । 
ग्रयुद्धो मज्जसि" सुद्ध, सुद्धिमग्गा" श्रपरद्धो "“ ति ।। 
२ अथखो भगवा “मारो म्रय पापिमा'' इति विदित्वा मार 10 
पापिमन्त गाथाहि ्रज्ज्भासिः - 
“्रनत्यसदहितः त्वा, य किञ्चि भ्रमर तप, 
सब्ब नत्थावह होति, पियारित्त व“ धम्मनि।। 
“सील समाधिपञ्ज च, मम्ग बोधाय भावय । 
पत्तोस्मि परम युद्धि, निहतो त्वमसि भ्रन्तकाः' ति ।। 15 


ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो” 
ति, दुक्छी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी तिं । 


२ इत्थिराजवण्णयुत्त ` 
३ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा = 2 105 

नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधमूले* पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो 2 104 
पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय अ्रभ्मोकासे * निसिन्नो होति, 2 

१ ब्रजपालनिग्रोधे - स्या० । २-२ साध्‌, ठिनो सतो० ~ सी०, रो०, साधु वतम 
सत्तो बोधिसमज्छग्‌ ति - स्या० । ३ मानवा ~ सी०, रो० । ४ मज्जति ~ रो०। 
५- १५ सुद्धिमगगमपरद्धो ~ सी०, रो०, सुद्धिमग्ग भ्रपरद्धो - स्या० । ६, पच्चभासि - सी०, 
रो० । ७ भ्रनत्थसञ््हिति - रोऽ । ठ शअ्रपर-रो०1 € सन्बा-सी०, रो०। १० सी०, 
स्या०, रो° पोस्थकेसु नस्थि । ११ धम्मनि-रो०, वम्मनि-सी० । १९ नागसृत्त-स्या०, 
रो० ! १३ श्रजपालनिग्रोधे - सी०, स्या०, रो० । १४ ग्रञ््ञोकासे ~ सी०, स्या५, रो° । 
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१०४ सयुत्तनिकायो | ८२ ३- 


देवो च एकमेक फुसायति । म्रथ खो मारो पापिमा भगवतो भय चछम्भि- 
तत्त लोमहस उप्पादेतुकामो सहन्त हत्थि रा्जवण्ण गभिनिम्मिनित्वा येन 
भगवा तेनुपस्‌ द्भुमि । सय्यथापि नामं महाश्रस्टिको मणि एवमस्से सीस 
हेति । सेय्यथापि नास सुद्ध रूपिय एवम॑स्स दन्ता होन्ति । सेय्यथापि 
नाम महती न॑द्धलीसा ' एवमस्स सोण्डो होति । प्रथ खो भगवा “मारो 
प्रय पापिमा'" इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय ग्रज््ञभासि - 
“ससर दीघमद्धान, वण्ण कत्वा सुभासुभ । 
ग्रल ते तेनं पापिम, निहतो त्वमसि म्रन्तका" ति ।। 
प्रय खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जनाति म सुगतो 
ति द्क्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति | 


२ चुभयुत्त 
४ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवंलाय विहरति नञ्जा ° 
नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधमूले पठपाभिसम्बद्धोः । तेन सो पने 
समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय श्रन्भोकासे निसिन्नो होति, देवो 
च एकम्चेक फुसायति । प्रथ सो मारो पापिमा, भगवतो भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो, घेन भगवा तनूपसंद्धुमि, उपस दमित्वा भगवतो 
प्रविदुरे उच्चावचा वण्णनिभा उपदसेति, सुभा चेव श्रसुभाच । श्रथखो 
भगवा “मारो श्रय पापिमा'' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
ग्रज्छभासि - 

ससर दीघमद्धान, वण्णं कत्वा सुभासुभ । 

गरल तं तेन पापिम, निहतो त्वम॑सि भ्रन्तके ।। 

श्ये च कायेन वाचाय मनसा च सुसवृता | 

न' ते मारवसानृगा, न ते मारस्सं पच्चग्‌"” ति ।। 


€५ 


ग्रथखो मारो .पे० तत्थेवन्तरधायी ति | 


४ पठममारपारयुत्त 
५ एव मे सुत । एक समय भगवा बाराणसिय विहरति 
इसिपतनं मिगदाये । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि- “भिक्लवो" 
ति। `भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 


१ नङ्खलसीसा-रोऽ। २ ससार-स्या०,रो०) ३-३ सी०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि । ४ बद्धग्‌ ~-म० | 


८५८ | दृतियसारपासनृत्त १५१ 


“श्रय खो, भिक्छवे, योनिसो मनसिकारा योनिसो सम्मप्पधाना 
गरनृत्तरा विमृत्ति भ्रनुप्पत्ता, ्रनुतरा विमृत्ति सच्छिकता । तुम्हे पि 
भिक्खवे, योगिसो मनसिकारा योनिसो स्स्मप्पधाना भ्रनुत्तर विमुत्ति 
प्नुपापुणाथ, म्ननृत्तर विर्मुत सुच्छिकरोथा"“ ति ¦ 

६ प्रथ लो मारो पापिमा येन भगवा तनुपसंद्धमि, उपसंद्धु- 5 
मित्वा भगवन्त गाथाय श्रज्ज्ञभासि - 

यद्धि सारपासन, ये दिन्वा ये चं मानुसा | 
मारवन्धनबद्धोसि, न मे स्मण सोक्खसी'' ति ।। 
"मृत्तोह मारपासन, ये दिन्बा ये च मानुसा 
मारबन्धनमत्तोम्हि, निहतो त्वमसि म्रन्तका' ति ।। 10 
ग्रथ खो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति! 


५ दुत्तियमारपासयुत्त 


७ एक समय भगवा बाराणसिय विहरति इसिपतने मिगदाये 
तत्र खो भगवा भिक् भ्रासन्तसि - "भिक्लवो'' ति । भदन्ते ति तं 
भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच"- 

““म॒त्तोह, भिक्खवे, संब्बपासेहि ये दिन्बाये च मानुसा । तुम्हं 15 
पि, भिक्खवे, मत्ता सब्बपासेहि ये दिब्बाये चं मानुसा । चरथ, 
भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एकेन दवे ्रगमित्थ । देसेथ, भिक्लवे, 
धम्म प्रादिकल्याण मञज्चेकल्याण परियोसानक्ल्याण सात्थ संब्यञ्जन । 
केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति सत्ता श्रप्परजक्ख- 
जातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्संन्ति धम्म॑स्स 
ग्रञ्व्यातारो । श्रह पि, भिक्वे, येन उरुवेला सेनानिगमो तेनुपसं द्ध 


सिस्सामि धम्मदेस्नाया'' ति । ० 
८ श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपम ङ्म, उपसे ्ख- 
मित्वा भगवन्त गाथाय भ्रञ्ज्भासि - 


“बद्धोसि सन्बपासंहि, ये दिव्बा ये च मानुसा । 
महाबन्धनबद्धोसि, न मे समण मोक्खसी'" ति || 


कोणानि 
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१०६ सयत्तनिकायो [४ ५८- 


'-मुत्तोह संन्बपासेहि, यें दिन्बा यें च मानुसा । 
महाबन्धनमृत्तोम्हि, निहतो त्वमसि अन्तका” ति ।। 
ग्रथ खोमारोपापिमा पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 
६ सप्पसुत्त 
९ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्धृवनें 
केलन्दकनिवापे । तेन खो पन संमयेनं भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय 
ज्मोकासे निसिन्नो होति, देवो चे एकमेके फुसायति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा भगवतो भय छग्भितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो महन्त सप्पराजवण्ण श्रभिनिम्मिनित्वा येनं भगवा तेनुपस दमि । 
सय्यथापि नाम महती एकरुक्खिका नावा, एवम॑स्स कायो होति । सेय्य- 
थापि नाम महन्त ` सोण्डिकाकिठञ्ज ˆ, एवमस्स फणो होति । सेय्य- 
थापि नाम महती ` कोसंलिका' कसपाति, एवमस मक्डीनि भवन्ति । 
सय्यथापि नाम देवे गछगछायन्ते विज्जुल्लता निच्छरन्ति, एवमस्स 
मुखतो जिव्हा निच्छरति । सय्यथापि नाम कम्मारगम्गरिया धममानाय 
सहो हति, एवमस्सं भ्रस्सासपस्सासान सहो होति । 
१० श्रथ खो भगवा “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा मार 
पापिमन्त गाथाहि अ्रज््रभासि - 
यो सुञ्ज्यगेहानि सेवति, सेय्या सो मुनि भ्रत्तसञ्व्यतो 
वोस्सज्ज चरेय्य तत्थ सो, पतिरूप^ हि तथाविधस्सं त ।। 
"चरका बहू भेरवा बहू, श्रथो डसंसखरीसपाः बहू 
लोमम्पि न तत्थ इञ्जये, सुञ्व्ागारगतो महामुनि ॥ 
नभ फलेय्य पठ्वी चलेय्य, 
सब्बे पि पाणा उद सन्तसेय्य्‌ । 
सल्लस्पि चं उरसि पकष्पयेय्यु', 
उपश्वैसु ताण न करोन्ति बद्धा" ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थंवन्तरधायी ति । 


ककसी 


१- १ रो० पोत्थके नदथ । २ रे० पोट्थके नत्थि। ३ ° किलञ्ज - सी° | 
४ 7० पोत्थके नत्थि। ५ कोसालिकाः-रो०। ६ पटिरूप-स्या०, रो०। ७ बहु- 
रो०। ठ उसरसिरिसपा-सी०, स्या०,रोऽ। € पथवि-रो०, पठि -सी०, पथवी- 
म० । १० कम्पसेभ्य्‌ - सी० । ११- ११ रो० पोत्थके नतिथ । 


४९ १३ | पठ मश्रायसुत्त १०७ 


७ सुपतिसुत्त ` 
११ एक समय भगवा राजगहे विहरति वेदुवने कलन्दक- 
निवापे । श्रथ खो भगवा बहुदवरत्ति श्रन्भोकासं चड्धुमित्वा रत्तिया 
पच्चूससंमय पादे पक्खालेत्वा विहार पविसित्वा दक्छिणेन पस्सेन 
सीहसेय्य कप्पेसि पादे पाद ग्रच्चाधाय संतो सम्पजानो उद्ान॑संञ्ज्य मनसि 
करित्वा । श्रथ खो सारो पापिमा येने भगवा तेनुपस्‌ मि, उपसे द्ुमित्वा 
भगवन्त गाथाय अञ््ञभासि - 

“कि सोप्पसि कि न सोप्पसि» किमिद सोप्पसि दुन्भगो विय । 
सुञ्जमगार ति सोप्पसि, किमिद सोप्पसि सुरिये उग्गते' ति । 
“यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुहिङ्चि नेतवे । 
सेन्बृपधिपरिक्छया * बुद्धो, सोप्पति कि तवेत्थ मारा“ ति ॥ 

प्रथखो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति। 


ठ नन्दतिसुत्त 

१२ एव मं सुत । एक संमय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथखो मारो पापिमा येन भगवा 

तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
“नन्दति पुत्तेहि पृत्तिमा, गोमाः गोभि तथेव नन्दति । 
उपधीहि नरस्स नन्दना, न हि सो न॑न्दति यो निरूपधी' ति ।। 
“सोचति पृत्तेहि पृत्तिमा, गोमा गोमि तथेव सोचति । 
उपधीहि नरस्स सोचना, न हि सो सोचत्ि यो निरूपधीः 'ति।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा "जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो” 

ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


€ पठमश्रायुसुत्त 
१३ एव मे सुत । एक संमय भगवा, राजगह विहरति वेछुवने 
कलन्दकनिवपे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - "भिक्खवो' 
ति । “भदन्त ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चेस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
` १ सुप्पतिसुत्त -स्या०, रो० । २ सुप्पसि-रो०)। ३ दन्भतो-स्या०, 
दम्भयो -रो० । ४ सम्बृपधीन ० -स्या०ः सन्वूपधीन ° ~ सी०, रो । ५ नन्दनसुत्त - 


स्या०, नन्दन -से०। ६ मौमिको -सी०, स्या०, रो? । ७ गौहि-सीऽ,स्याऽ, 
रो०} ठ नन्दणो-रो०। € रसे°प्रोत्थकेनत्थि। 
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१०८ सयुत्तनि तायो [४९ १३- 


(श्रप्पमिद, भिक्खवे, मनुस्सान शआ्रायु । गमनीयो सम्परायो, 
कत्तब्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्मचरिय । नत्थि जतिस्सं भ्रमरण । यो, 
भिक्लवे, चिर जीवति सो वस्ससत भ्रप्प वा भिय्योः'' ति । 

प्रय खो मारो पापिमा येन भगवा तनुपसंद्धमि, उपसंङ्खमित्वा 

5 भगवन्त गाथाय मज्क्ञभामि - 
"'दाघमायु मनुस्सान, नन हीढठे*ः रपोरिसो । 
चर्य खीरमत्तो व, नत्थि मच्चृस्सं परागमो ति । 
-श्रप्पमायु मनुस्सान, हीरे्य न सुपोरिसो। 
चरेय्यादित्तसीसो व, नत्थि मच्चुस्सं श्रागमो” ति ॥ 


10 ग्रथ खोमारो पे तत्थेवन्तरधायीति। 


१० दुतियश्रायुसुत्त 
8 110 १४ एव मं सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वद्यु- 
वनं कलन्दकनिवपे । तवर खो भगवा पे० एतदवोच - 

“्रप्पमिद, भिक्खवे, मनुस्सन आयु । गमनीयो सम्परायो, 
कत्तञ्ब कुसल, चरितनब्ब ब्रह्मचरिय । नत्थि जातस्सं श्रमरण । यो, 

5 भिक्खवे, चिर जीवति सो वस्संसत प्रप्प वा भिय्यो ति। 
१५ ग्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपस॑द्धमि, उपसद्ु- 

मित्वा भगवन्त गाथाय भअज्ज्ञभासि - 

“नाच्चयन्ति श्रहोरत्ताः जीवित नृपरूञ्ज्ञतिः। 
प्रायु म्रनुपरियायति, मच्चान नेमीव रथकूब्बर'' ति' ॥। 
श्रच्चयन्ति श्रहोरत्ता, जीवित उपरुज््ञति । 
म्राय्‌ खीयति मच्चान, कुञ्नदीन व॒ग्रोदक ति ॥ 


ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दक्खी दुभ्मनो तत्थेवन्तरधायौ ति । 


रे {09 


20 


पठमों वग्गो । 


१ योहि-सौ०। २ भीय्यौ ~ सी, भीयो-रो०। ३ दहिकठे-स्या०) 
४ तुपरज्करति -रो०, नोपरुञ््ति -सो०। ५ प्रायु 7 स्या०। ६ भ्रनुपरियाति ~ 
सऽ रोऽ, अनुत्ररियति ~ स्या०। ७ नेमिव -सीषःस्या०रो०। , 
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तस्सुहानं 
तपोकम्म च नागो च, सभ पासेन ते दुवे | 
सप्पो सुपति" नन्दनं, म्रायुना भ्रपरं दुवे ति।। 





0 





११ पासाणसृत्त 
१६ एक समय भगया राजगहे विहरति गिञ््कूटे ` पव्बते ` । 
ते खो पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमि साय श्रन्भोकासे ˆ निसिन्लो 
होति, देवो चं एकमेक फुसायति । प्रथ खो मरो पापिमा भगवतो भय 3 
छुभ्मितत्त लोमहसर उप्पादेतुकामो येन भगवा तनुपसंद्धमि, उपसंद्धु- 8 111 
मित्वा भगवतो श्रविद्रे महन्ते * पासानें पदालेसि । 
१७ श्रथ खो भगवा “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा मार 
पापिमन्त गाथाय अ्रञज्ञभासि - 
“सचे पिः केवल उुब्ब, गिञ्ज्ञकूट चलेस्ससि' । 10 
नेव सम्माधिमत्तान, बुद्धान प्रत्थि इञ्जित” ति \ 
मथ खो मारो पापिमा “जानातिम भगवा, जानातिम सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१२ किलुसीहसुत्त 
१८ एक समय भगवा स्वस्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन॑ खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय 5 
परिवृतो धम्म देसेति । 
ग्रथ खो मारस्स पापिम॑तो एतदहोसि श्रय खो समणो गोतमो ५ 
महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेति । यन्नूनाह येन समणो गोतमो 
तेनुपसङ्धमेय्य विचक्खुकम्माया'” ति । श्रथ चपर मारो पापिमा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपसंङ्खमित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज्क्भासि - 20 
किल सीहो व॒ नदिः परिस्षय विसारदो | 
पटिमल्लो हि ते श्रस्थि, विजितावी नु मञ्जसी'' ति ॥ 
१ सुप्पति - सी०, स्था०, रो° । २-२ गिञ्ज्ञकृटपन्बते -रो० । ३ श्रज््ोकासे - 


सौ०, स्या०, रो० । ४ महन्ते महन्ते ~ सी, स्या०, रो । ५ परगठेसि ~ स्या०। 
६ म~ सी० । ७ गलेय्यसि ~ स्या० 1 ८ सीहसृत्त ~ स्या०, सीहो - रो°\ 


8 112 


. 111 


११० यंयुत्तनिकायो [४ १२ १८- 


नदन्ति वे महावीरा, परिसासू विसारदा । 
तथागता बलप्पत्ता, तिण्ण( लोकं विसंत्तिक ति ॥ 


ग्रथ खो मारो पापिमा जनाति म भगवा, जानातिम सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१३ सकलिकसुत्त 
5 १& एव मे सुत । एक रमय भगवा राजगहे विहरति मह्‌- 
कुच्छिस्मि मिगदाये । तेन खो पन स्येन भशवे पादो सकलिकाय 
खतो होति, भुसा सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सारीरिक्ा कृष्छा तिब्वा खरा 
कटुका श्रसाता ग्रमनापा । ता युद भगवा सतो सम्पजानो मरधिद्छसेति 
भ्रविह्ञ्व्यमानो । प्रथ खो भगवा चेतुग्गण संद्खाटि पञ्व्यापेत्वा 
10 दव्खिणेनं पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि पादे * पाद भ्रच्चाधाय सतो सम्प- 
जानो* । अथ खो मारो पापिमा येन भगवा तनुपस दमि, उपस ङ्भुमित्वा 
भगवन्त गाथाय अज्छभासि - 
“मन्दया नु खो सेसि उदाहू कावेय्यमत्तो, 
मरत्था नु, ते स्म्पचुरा न सन्ति । 
एको विवित्तं समयासनम्हिः 
निहामुखो किमिद सोप्पसे वा ति॥। 
न मन्दिया स्यामि नापि कावेय्यमत्तो, 


भ्रत्य समेच्चाहमपेतसोको । 
एको विवित्तं सयनासनम्हि, 
त सयामह्‌ संब्बभूतानुकम्पी ।। 


येसं पि सल्ल उरसि पदिद, 
मुहु मुहु हदय वेधमानः । 
ते पध -सोप्प लभर संसल्ला, 
तस्मा रह नं सूपे वीतस्ल्लो ॥ 
5 जग न संद्न पि मेमि सोत्त, 
रत्तिन्दिवा नानुतपन्ति माम । 
१ नन्दति -रो०। २ मदकुच्छिम्हि- रो०। * ~ * रोऽ पौत्थके नस्थि । 


३ पादेन -स्मा० । ४ स्या०,रो० पोत्थकेयु नत्थि । ५ उरसी ~ सी०। ९ सेवमान - 
स्या० । ७ चापि-रो०) ८ कस्मा-सी०,रो०। & सङ्मि-स्या०। 
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हानि न पस्सामि कुहिस्चि लोक, 
तस्मा सुपं स्ब्बभूतानुकम्पी'" ति) 
मथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१४ पतिरूपसुत्त 

२० एक समय भगवा कोसंलेयु विहरति एकसालाय त्राह्मण- 5 
गामे । तेन सो पन समयेन भगवा महतिया गिहिपरिसाय परिवृतो घम्म 
देसेति । 

श्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - श्रय खो समणो 8 118 
गोतमो महत्तिया गिहिपरिसाय परिवृतो धम्म देसंति । यन्नूनाहं येन 
समणो गोतमो तेनुपसद्धुमेय्य विचक्खुकम्माया'' ति । म्रथ खो मारो 
पापिमा येन भगवा तेनुपस॑ङ्कमि, उपस द्खुमित्वा भगवन्त गाथाय 
ग्रज््भासि - 


तेत तव पतिरूप, यदजञ्जमनुसाससि । 
म्रनुरोधविरोधेयु, मा संज्जित्थो , तदाचर नि 1 
हितानुकम्पी सम्बुद्धो, यदञ््जमनुसासंति । 15 


ग्रनुरोधविरोघेहि, विप्पमृत्तो तथागतो ति ।। 
प्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्ी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१५ मानससुत्त 
२१ एव मे सृत । एक समय भगवा सौवत्थिय विहरति 
जेतवने अनथपिण्डिकस्सं प्रारामे । श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा 20 
तेनुपसंद्धमि , उपसे द्धमित्वा भगवन्त गाथाय अज्ज्ञभासि- 
“श्रन्तलिक्छचंरो पासो, स्वाय चरति मानसो । 
तेन त बाधयिस्सामि, नमे समण मोक्खसी ति।। 
“पा सदा रसा" गन्धा", फोटुव्बा चं मनोरमा । 
एत्थ मे विगतो छन्दो, निहतो त्वमसि भ्रन्तका' ति | 25 


कयगणेजणयमणोभ् 


१ पटिखूपसुत्त ~ स्या०, पटिरूप -रो० । २ सच्जित्य -स्या०। ३ योय -सीऽ, 
रो० । ४-४ गन्धारसा-स्पा० 1 ५ पोटुन्बा-रो°। 


१ 11 


¡| 114 ॐ 


20 


„ 18 25 
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ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१६ पतयुत्त 
२२ सावत्थिनिदानः । तेन खो पन समयेन भगवा पञ्न्चन्च 
उपादानक्खन्धान उपादाय भिक्खून ` धम्मिया कथाय संन्दस्संति स्माद- 
पेति समत्तजेति सम्पहसति । ते १ भिक्वु ग्र * कत्वा * मनसि कत्वा 
सब्बचेतसा * संमन्नाहुरित्वा ्रोहितसोता धम्म सुगन्ति । 
म्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - शय खो समणो गोतमो 
पञ्चन्न उपादानक्खन्धान उपादाय भिक्खन धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समृत्तेजति सम्पहसति । ते च भिक्खू श्रद्ध कत्वा मनसि कत्वा 
संब्बचेतस्षा समन्नाहरित्वा श्रोदितसोता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह येन 
समणो गोतमो तेनुपसङ्खमेय्य निच्वसुकम्माया'” ति । 
तेनं खो पन समयेन सम्बहुला पत्ता न्भोकासे निक्खित्ता होन्ति 
ग्रथ खो मारो पापिमा वलीबहवण्णः श्रभिनिभ्मिनित्वा येन ते पत्ता 
तेनुपस्‌ इमि । ग्रथ खो ग्रञ्जतरो भिक्खु ्रञ्जतर भिक्खुं एतदवोच - 
“भिक्खु, भिवखु, एसो बलीबहो पत्ते भिन्देय्या'' ति । एव वृत्ते, भगवा त 
भिक्लु एतदवोच ~ (नः सो, भिक्खु, बलीबहो । मारो एसो पापिमा 
तुम्हाकं विचक्खुकम्माय श्रागतो'' ति। श्रथ खो भगवा “मारो श्रय 
पापिमा'' इति नदित्वा २।र पापिमन्त गाथाय म्रज्ज्ञभासि - 
“रूप वेदयित संञ्जा, विञ्व्याण य चे सद्धत | 
नेसोहमस्मि नेत मे, एव तत्थ विरज्जति ॥ 
एव॒ निरत खेमत्त, सव्बसयोजनातिगः | 
्रन्वेस स्ब्बदानेसु, मारसना पि नाञ्ज्गा ति ॥। 
प्रथखोमायोपापिमा पे० तत्थेवन्तरधायीति। 


१७ छफस्सायतमयुत्तं 
२३ एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन भगवा छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्खून 
१ सावत्थिय विहरति -रो०। २ भिक्ख्‌-सी०स्या०,रो० ३-३ ग्रहि 
कत्वा ~ सी ०, स्या०, रो० । ४ सब्बचेतसो ~ सी०, स्या०, रो०।! ५ बलिबहवण्ण - 


स्या०, बलिवहवण्ण -सी०, रो० । ६-६ नेसो-स्या०। ७ सञ्जा सौ०, स्था०, 
सै० । ० सन्बस्ञ्मोजनातिगं ~ सी । 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेति संमादपेति समृत्तजंति संम्पहसंति । तें च 
भिक्खू म्रद कत्वा मनसि कत्वा सउन्बचेतसा समन्नाहरित्वा म्रोहितसोता 
धम्म सुणन्ति । 
ग्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - श्रय खो समणो 
गोतमो छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्खून धम्मिया कथाय संन्दस्सेत्ति 
समादपेति समुत्तजेति सप्पहसेति । ते च भिक्ख्‌ श्रह्ि कत्वा मनसि 
कत्वा सेन्बचेतस। संमन्नाहरित्वा ओ्रोहितसोता धम्म सुगन्ति । यसूनाह 
ये" संमणो गोतमो तेनुपस द्मेय्य वि वक्खुकम्माया" ति । भ्रथखो मारो 
पापिमा येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस _्धसित्वा भगवतो प्रविदूरे महन्तं 
भयभेरव सहसकासि, श्रपिस्सुद ` पट्वी ` मंञ्बे उन्द्रीयति । श्रथ 
खो ग्रजञ्जतरो भिक्वु अ्रञ्जतर भिक्खु एतदवो च॑'-"भिक्खु, भिक्खु, 
एसा पठ्वी सज्ञे उन्द्रीयती' ति । एव वृत्ते, भगवा त भिक्खु एतदवोच - 
“तेसा भिक्खु पठवी उन्द्रीयति । मारो एसो पापिमा तुम्हाक विचक्खु- 
कस्माय आगतो ति। सय खो भगवा “मारो श्रय पापिमा'' इति 
विदित्वा सार पापिमन्त गाथाय ्रञ्ज्ञभासि - 
रूपा सहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला 
एत लोकामिस घोर, एत्थ लोको विमुच्छितो ॥। 
एत च संमतिक्कम्म, सतो बुद्धस्सं सावको । 
मारधेय्य अरतिक्कम्म, श्रादिच्चो व विरोच॑ती'" ति ॥ 


ग्रथ खो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायीति। 


१८ पिण्डसुत्त 
२४ एक संमय भगवा मगधेसु विहुरति पञ्चसालाय बाह्मण- 
गामे । तेन खो पनं समयेन पञ्चसालायं ब्राह्मणगामे कृमारिकानः 
पाहुनकानि' भवन्ति । ग्रथ खो भगवा पुव्बण्ुसंमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय पौविसि। तेन खो पनं 
समयेन पञ्चसालेय्यका ब्राह्यणगहपतिका मारन पापिमता अन्वाबिहा 
भवन्ति ~ मा समणो गोत्तमो पिण्डमलत्था ति । 
ग्रथ खो भगवा यथाधोतेन पत्तेन पञ्चंसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय 
१ श्रपिस्सुत - सी०, श्रपिसुद -रो० । २ पथवी-म०। ३ उद्रीयति ~ स्या, 
रौ०, उद्रीयतीति -सी° 1 ४ कुमारकान - सौी०, स्यार, रो० । ५ पाहुणकानि ~ सी° । 
स ०१-१५ 
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पार्विसि तथाधोतेन पत्तेन पटिक्कमि । परथखो मारो पापिमा येन भगवा 
तेनुपस इसि, उपसं द्ुमित्वा भगवन्त एतदवोच -भ्रपि त्व, संमण, 
पिण्डमलत्था'' ति ? 

तथान त्व, पापिम, भ्रकासि यथाह पिण्डनं लभेय्य'' ति । 

(तेन हि, मन्ते, भगवा दुतिय पि पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय 
पविसंतु । तथाह करिस्सामि यथा भगवा पिण्ड लच्छती'" ति । 

““्रपुञ्व्य परसंवि- मारो, भ्रासज्जः न तथागत । 
कि नु मज्जसि पापिम, न मे पप विपच्चति॥ 
"“युसुख वत जीवाम, येस नो नत्थि किञ्चन । 
पीतिभक्छा भविस्साम, देवा प्राभस्सरा यथा” ति 1 

प्रथ खो मारो पापिमा जनाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 

ति दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
१९ कस्सकसुत्त 

२५ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खून 
निन्बान्नपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति 
सम्पहसेति । तं च भिक म्रद कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा" सम॑न्ना- 
हरत्वा श्रोहितसोता धम्म सुणन्ति 1 | 

ग्रथ खो मारस्सं पापिमतो एतदहोसि -' श्रय खो समणो 
गोतमो भिक्लून निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय पे० यन्नूनाह्‌ 
येन समणो गोतमो तेनुपसंङ्मेय्य विचक्ुकम्माया' ति । भ्रथ खो मारो 
पापिमा कस्संकवण्णः श्रभिनिम्मिगित्वा महन्त नङ्खस खन्धे करित्वा 
दीघपाचनयद्ि गहेत्वा हटहटकेसो स्णसाटिनिवत्थो, कहममव्खितेहि 
पादेहि येन भगवा तेनुपस द्भुमि, उपसद्कमित्वा भगवन्त एतदवोच - 
“शपि, समण, वलीबह्‌ ग्रह" ति ? 

"कि पन, पापि, ते बलीबहेही"" ति ? 

ममेव, समण, चक्खु, मम रूपा, मम चक्लुसम्फस्सविञ्व्याणा- 


यतन । कहि मे, समण, गन्त्वा मोक्छसि" ? ममेव, संमण, सोत 


१ सरी, स्या०, रो° पत्यक नत्थि 1 २ पसवी ~ सी० । ३ - २३ श्रासज्जन - 
सी ०, स्या० रो० । ४ सन्बचेतसो- सी०, स्मरा०, रो०। ५ दीधम्पाचनयद्ि - रो०, दीच 


पाचनयदिं ~ सी०, स्या०। ६ साणसाटकनिवत्थो - स्या०, साणसाटीनिवत्थो ~ रे०] 
७ मोक्खासि - से°] 
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मम सहा पेऽ ममेव, समग, घान, मम गन्धा, ममेव, स्मण, जिब्हा, 
मम रसा, ममेव, संमण, कायो, मम फोद्रव्बा, ममेव, समण, मनो, ममं 
धस्मा मम मनोसम्फस्सविञ्जाणायतन । कहि मं, स्मण, गन्त्वा 
मोकष्खसी" ति ? 

“तवेव, पापिम, चक्खु, तव रूपा, तंव चेक्लुस॑म्फस्सविञ्जाणा- 
यतन । यत्थ च खो, पापिम, नत्थि चक्खु नत्थि रूपा नत्थि चक्खुसम्फस्स- 
विजञ्वाणायतन, भ्रगति तव तत्थ, पापिम' । तवेव, पापिम, सोत, 
तवं संहा, तव सोतसम्फस्सविजञ्व्याणायतन । यत्थ च खो, पापिम, नत्थि 
सोत नत्थि संहा नत्थि सोतसम्फस्सविजञ्व्याणायतन, श्गति तवं तत्थ, 
पापिम । तवेव, पापिम, घान, तव गन्धा, तव घानसंम्फस्सविञ्ज्याणा- 
यतन । यत्थ च खो, पापिम, नस्थि घान नत्थि गन्धा नत्थि घानरसंम्फस्स- 
विञ्व्याणायतन, श्रगति तव तत्थ, पापिम । तवेव, पापिम, जिव्हा, 
तव रसा, तव जिनब्हासम्फस्सविञ्व्याणायतन पे तवेव, पापिम, 
कायो, तव फोटरुन्बा, तव॒ कायसम्फस्सविञ्व्याणायतन पेऽ तवेव, 
पापिम, मनो, तव धम्मा, तव मनोसस्फस्सविञ्च्ाणायतन । युत्थ च 
खो, पापिम, नत्थि मनो नस्थि धम्मा नस्थि मनोसम्फस्सविञ्व्याणायतन, 
प्रगति तंव तत्थ, पापिमा' ति । 

"य वदन्ति ममयिदति, यें वदन्ति ममति चं । 
एत्य चे ते मनो म्रत्थि, न मे समण मोक्खसी'' ति । 
श्य वदन्ति नत म्ह, ये वदन्ति नते प्रह । 
एव पापिम जानाहि, नमे मग्ग पि दक्खसी" ति ।। 
ग्रथ सो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायीति। 


२० रज्जसुत्त 

२६ एक समय भगवा कोसलेसु बहरति हिमवन्तपदेसे ` 
भ्र रञ््यकूटिकाय । श्रथ खो भगवतो रहोगतस्स परटिसल्लीनेस्से एव 
चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ स्क्कानु खो रज्ज कारेतु ग्रहून 
प्रघातय अजिन ९ श्रजापयं ग्रसोच श्रसोचीपय' धम्मेना'' ति ? 

म्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमंञ्व्नाय 
` १ हिमवन्तपस्मै - सी०, हिमिवन्तप्पदेसे ~ स्या० । २ पतिसल्लीनस्स ~ सीऽ 1 
३ श्रजीन -सी० 
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येन भगवा तेनुपस मि, उपसं द्भुमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ कारेतु, 
भन्ते, भगवा रज्ज, कारेतु, सुगतो, रज्ज अहन घातय भ्रजिन प्रजाप्य 
भ्रसोच श्रसो चापय धम्मेना" ति। 

“कि पन मे त्व, पापिम, पस्सस्यः मत्व एव वदेसिं- 
कारेतु, भन्ते, भगना रज्ज, कारेतु सुगतो, रज्ज ग्रहन श्रघातय अ्रजिन 
प्रजाप भ्रसोच श्मसोचपय धम्मेना"' ति 

“भगवता. खो, भन्ते, च॑त्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता श्रनुद्टता परिचिता सुसमारद्धा । शआ्राकद्धुमानो चः 
भन्ते, भगवा हिमवन्त पव्बतराज सुवण्ण त्वेव श्रधिमुच्चेय्य सुवण्ण“ चं 
पनस्सा "ति । 

“पञ्बतस्स सुवण्णस्स, जातरूपस्स केवलो । 
दित्ता व नालमेकस्स, इति विदाः संम चरे 1 
भ्यो दुक्म॑हविखि यतोनिदान, 
कामेसु सो जन्तु कथ नमय्य। 
। उपधि विदित्वा स्ंद्ो ति लोके, 
तस्सेव छन्तु विनयाय सिक्खे"' ति ॥ 


{८ 


ग्रथ खो मारो पापिमा “जानातिम भगवा, जानाति मं सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


1 


दृत्तियो नेम्गो । 
तस्पुदहान 
पासाणो सीहो सकलिक, पतिरूप च मानस । 
पत्त भ्रायतन पिण्ड, कस्सक रज्जेन ते दसाति ।। 
© 
२१ सम्बहु लयुत्त 

२७ एव मे सुत्त । एक समय भगवा संक्केयु विहरति सिला- 
वतिय 1 तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो अरविद्रे श्रप्पमत्ता 
श्रातापिनो पहितत्ता विहरन्ति । भ्रथ खो मारो पापिमा ब्राह्मणवप्ण 








ग्रभिनिम्मिनित्वा महन्ते" जषटण्ड्वेने ग्रजिनक्खिपनिवत्थो जिष्णो गोपान- 


१ सी०, रो° पौत्यकेसु नत्थि। २ कि-सी०। ३ भगवतो -सी०। ४-४ 
सुवण्ण च पव्बतस्सा ~ रोः०. सूत्रण्णपन्बतस्सा ~ सी, स्या । ५ केवला ~ स्या०। 
६ विद्धा-स्या०1 ७ नस्द्धौ-~स्या० ८ पटिरूप-स्या०। 
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सिवङ्को घुरुषुरूपस्सासी उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन ते भिक्खू तेनुपसङ्मि, 
उपस द्ुमित्वा ते भिक्खू एतदवोच - "दहरा भवन्तो पव्बजिता सुसू ` 
काठकेसा- भद्रेन योढ्बनेन संमन्नागता परमेन वयसा भ्रनिक्कीलिताविनो 
कामेयु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुसंके कामे । मा संन्दिद्िक हित्वा कालिक 
प्रनुधावित्था'' ति । 

“नन खो मय, ब्राह्मण, सन्दिष्धिक हित्वा कालिकं अ्रनुधावाम्‌ । 
कालिक च खो मय, ब्राह्मण, हित्वा सन्दिद्धिक ग्रनुधावामं । कालिका हिः 
ब्राह्मण, कामा वृत्ता भगवता बहुद्क्वा बहूुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । सन्दिद्धिको श्रय धम्मो भ्रकालिको एहिपस्मिको श्रोपनेय्यिको 
पच्चत्त वेदितन्बो विजञ्ज्ही'" ति । 

एव वत्ते, मारो पापिमा सीस प्रोकम्पेत्वा जिष्ह॒ निल्लालेत्वा" 
तिविसाखं नलाटे* नलाटिक वुद्रापित्वा दण्डमोलुब्भ पक्कामि । 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्गुमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसू । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू 
भगवन्त एतदवोचु ~ “इध मय, भन्ते, भगवतो अविदूरे श्रप्पमत्ता आाता- 
पिनो पहितत्ता विह॒राम । रथ खो, भन्ते, श्रञ्जतरो ब्राह्मणो महन्तेन 
जटण्ड्वेन' भ्रजिनक्खिपनिवत्थो जण्ण गोपानसिवद्धो घुरुषृरुपस्सासी 
उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन मय तेनुपस दमि , उपसंङ्मित्वा श्रम्हे एतदवोच- 
"दहरा भवन्तो पन्बजिता सुसू.काठ्केसा भद्रेन योन्बनेनं संमन्नागता 
पठमेन वयसा अ्रनिक्कोकिताविनो कामेसु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुसके 
कामे । मा सन्दिद्टिक हित्वा कालिक भ्रनुधावित्था' ति । एव वृत्ते, मय, 
भन्ते, त ब्राह्मण एतदवोचुम्ह - न खो मय, त्राह्यण, सन्दिहिक हित्वा 
कालिक श्रनुधावाम । कालिक च॑ सखो मय, ब्राह्मण, हित्वा संन्दिद्धिक 
ग्रनुधावाम । कालिका हि, ब्राह्मण, कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहु- 
पायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । सन्टिद्टिको श्रय धम्मो भ्रकालिको 
एहिपस्सिंको शओरोपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्यो विञ्ञ्ही' ति । एव 
वृत्ते, भन्ते, सो ब्राह्मणो सीस प्रोकम्पेत्वा जिन्ह्‌ निल्लालेत्वा तिविसाख 
नलाटे नलाटिक वृद्रापेत्वा दण्डमोलुब्भ पक्कन्तो' ति । 

१ धुरुधुरूपस्सासी - सी० । २ - २ सुसूकाठकरसा - सी०, सुसू कालकेसा ~ रो० । 
३ अनिकीरिताविनो-सी०, रो० । ४ रो० पौत्थके नस्थि) ५ तितलाछेत्वा ~ स्या०, रो० | 
६ नदेन -सी०, नलादेन ~ स्या०,रो० । ७ श्रोपनयिको ~ सी०, स्या०, रो° । 
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“नेसो, भिक्वे, ब्राह्मणो । मारो एसो पापिमा तुम्हाक विचवु- 
कञ्माय भ्रागतो' पि । 
ग्रथ खो भगवा एतमत्थ निदित्वा ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 
यो दुक्छमदहक्खि यतोनिदानः 
कामेसु सो जन्तु कथ नमेय्य । 
उपधि विदित्वा संद्खो ति लोके 
तस्सेव जन्तु विनयाय सिक्खे' ति ।। 


२२ समिद्धिसुत्त 

२८ एक संमय भगवा सक्केसु विहरति सिलावतिय । तेन 
खो पनं समयेन श्रायस्मा समिद्धि भगवतो श्रविदूरे श्रप्पम॑त्तो श्रातापी 
पहितत्तो विहरति । श्रथः खो श्रायस्मतो समिद्धिस्स रहोगतस्सं पटि- 
संल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ “लाभा वत मे, सुलंद्ध 
वत मे, यस्स मे सत्था श्ररह सम्मासम्बुद्धो । लाभा वत मे, सुलद्ध वत मः, 
यवाह * एव स्वाक्खाते धम्मविनयं पन्बर्तो । लाभा वत म, सुलंद्ध' वत 
मे, यस्स मे सब्रह्माचारिनो* सीलवन्तो कल्याणधम्माः” ति । भ्रथखो 
मासे पापिमा श्रायस्मत्परे समिद्धिस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमजञ्ञ्नाय 
येनायस्मा समिदधि तेनुपसद्मि, उपस द्खुमित्वा भ्रायस्मतो समिद्धिस्सं 
प्रविदुरे महन्त भयभेरव सदुमकासि, श्रपिस्सुद पट्वी मञ्चे उन्द्रीयति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा समिद्धि येन्न भगवा तेनुपसद्धमि, उपसंद्धु- 
मित्वा भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसि्न्नखो 
ग्रायस्मा समद्धि भगवन्त एतदवोच ~ “इधाह, भन्ते, भगवतो भ्रविदुरे 
ग्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरामि । तस्स म्ह, भन्ते, रहोगतस्सं 
पटिसल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ !लाभा वत मे, सुलंद्ध 
वत मे, यस्सं मे सत्था भ्ररह सम्मासम्बृद्धो । लाभा वत मे, सुल वत मे, 
य्वाह्‌ एव स्वाक्खाते धम्म विनये पञ्बजितो । लाभा वत मे, सुलद्ध वत 
मे, यस्स मे सब्रह्मचारिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा' ति । तस्स म्ह; 
भन्ते, श्रविदूरे महाभयभेरवस दो श्रहोसि, श्रपिस्सुद पठवी मज्ञे उन्द्री- 
यती" ति । 


१ योहं - सी०ः स्या०, रो० । २ सब्रह्मचरियो ~ सी०, सब्रह्मचारियो - 
३ कल्याणधम्मो - रो० । ४ चेत्तसो -रो० | ५ पथवी -म०। ६ उद्रीयनी ~ सी०, 
उद्रीयती ति ~ स्या०, रो० | 


४२३२६ गोपधिकसुत्त ११९ 


ˆ नेसा, समिद्धि, पठ्वी उन्द्रीयति । मारो एसो पापिमा तुय्ह्‌ 
विचक्खुकम्माय भ्रागतो । गच्छ त्व, संमिद्धि, तत्थेव भ्रप्पस॑त्तो प्रतापी 
पहितत्तो विहराही'" ति । “एव, भन्ते ति खो म्रायस्मा समिद्ध भग- 
वतो पटिस्सुत्वा * उद्वायासंना भगवन्त ग्रभिवदेत्वा पदविखण कत्वा 


पक्कामि । दुतिय पि भ्रायस्मे। समि द्धि तत्थेव श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो -5 


विहासि । दुतिय पि खो भ्रायस्मतो समिद्धिरसं रहोगतस्स पटिरुत्ली- 
नस्स पे० दृतियपि खो मारो पापिमा प्रायस्मतो संमिद्धिस्स चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमजञ्वाय पे० म्रपिस्युद पट्वी म॑ञ्ञे उन्द्रीयति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा समिद्धि ˆ मार पापिमन्त गाथाय अ्रज््भासि - 
“स द्वायाह्‌ पन्बजितो, भ्रगारस्मा मपनगारिय । 
सेति पञ्च्याचमे वृद्धा, चित्त च सुसमाहित । 
काम करस््‌ रूपानि, नेव म ` व्याधयिस्ससी “ ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म समिद्धि भिक्सू" ति दुक्खी 

दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२३ गोधिकसुत्त 

२९ एव मे सूत । एक समय भगवा" राज गहं विहरति वेदछुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा गोधिको इसिगिलि- 
पस्सें विहरति काठसिलाय । म्रथ खो प्रायस्मा गोधिको श्रप्पमत्तो 
प्रतापी पदहितत्तो विहरन्तो सामयिक" चेतोविमुत्ति फुसि । श्रथ सो 
ग्रायस्मा गोधिको तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । दुतिय 
पि खो भ्रायस्मा गोधिको ्रप्पम॑त्तो म्रातापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक 
चेतोविमुत्ति फुसि । दुतिय पि खो प्रायस्मा गोधिको तम्हा सौमयिकाय 
चेतोविमुत्तिया परिहायि । ततिय पि खो भ्रायस्मा गोधिको भ्रप्पमत्तो 
भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक चेतोविमुत्ति फुसि । ततिय पि 
खो प्रायस्मा गोधिको तम्हा पे० परिहरि ।* चतुत्थ पि लो श्रायस्मा 
गोधिको श्रप्पम॑त्तो पेऽ विमुत्ति फुसि । चतुत्थ पि खो भ्रायस्मा 
गोधिको तम्हा पे० परिहायि। पञ्चमपि सो श्राय्स्मा गधिको 
प० चंतोविम॒त्ति फुसिं । पञ्चम पिखोभ्रायस्मा पे० विमुत्तिया 


१ पटिसुणित्वा - सो । २ समिद्धिमारो श्रय पापिस्मा इति विदित्वा - सी०, म०, 
रो०। ३-२३ मम्ब्याधयिससी - रो०, म बाधयिस्ससी -सी० | ४ सी० पौत्थके नत्थि। 
५ सामाथिक ~ स्या०, सामाधिक ~ रो°। 
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परिहायि ) चू पि खो श्राय्स्मा गोधिको श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो 
विहरन्तो सामयिक चेतोविमृत्ति एसि । छु पि खो भ्रायस्मा गोधिको 
तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । उत्तम पिखो भ्रायस्मा 
गोधिको श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक चंतोविमुत्ति 
फुसि । 
ग्रथ सो भ्रायस्म॑तो गोधिकस्स एतद्होसि - "याव छु ख्वाहू 
सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहीनो । यूनाह्‌ सत्थ भ्राहुरेय्य'” ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा श्रायस्मतो गोधिकस्सं चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्व्याय येन भगवा तेनृपस दमि, उपस द्भुमित्वा भगवन्त गाथाहि 
ग्रज््ाभासि - 
महावीर महापञ्ज, इद्धिया यसंसा जलं ` । 
रब्बवेरभयातीत, पादे वन्दामि चव्सुम ।। 


“सावको ते महावीर, मरण मरणाभिभू्‌ । 
प्राकद्खति चेतयति, त ॒निसेध जुतिन्धर ॥ 


कथ हि भगवा तुय्ह्‌ः सावको सासनं रतो । 
म्रप्पत्तमानसो सेक्लो , काल कथिरा जनेसुता'ˆ ति ॥ 
तेन खो पन॑ संमयेनं म्रायस्मतो गोधिकेन सत्थ ्राहुरित होति । 
ग्रथ खो भगवा “भारो श्रय' पापिमा इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय 
ग्रज्छभासिं - 
“एव हि धीरा कुब्बन्ति, नावकद्वुन्ति जीवित । 
समूल तण्ठमन्बुय्ह्‌, गोधिको परिनिब्बृतो ' ति ।। 
ग्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “भ्रायाम, भिक्खवे, येनं 
इसिगिलिपस्स काठसिला तेनुपसद्धुमिस्साम यत्थ गोधिकेन कूलपूत्तेन 
सत्थ श्राहरित'' ति । “एव, मन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
३० ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि येन दसिगिलि- 
पस्स काठसिला तेनुपसद्धमि । ब्रहसा खो भगवा श्रायस्मन्त गोधिक 
दूरतो व मञ्चके वित्तक्छन्ध समान" । तेन खो पन समयेन धूमायि- 
तत्त॒ सिभिरायितत्त गच्छतेव पुरिम दिस, गच्छति पच्छिम दिस, 


[क 1), गीरिषा 


कः 





४ सेय्यमान - स्या०, सोप्पमान -सी°। 
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गच्छति उत्तर दिस, गच्छंति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति अ्रधो, 
गच्छति भ्रनुदिस । 

ग्रथ खो भगवा भिक्छू भ्रामन्तेसिं ~ “पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
एत धूम,यितत्त॒तिमिरायितत्त गच्छते परिम दिस, गच्छंति पच्छिम 
दिस, गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति 
ग्रधो, गच्छति अ्रनुदिस'' ति † 

“एव, भन्ते" । 

“एसो खो, भिक्छवे, म।रो पापिमा गोधिकस्स कुलपुत्तस्स 
विञ्ञयाण संनन्वेसति ~ कत्थ गोधिकस्स कुलपृत्तस्सं विञ्जाण पति- 
दित" ति ? श्रप्पतिद्ितेन च, भिक्छवे, विञ्जाणेने गोधिको कुलपृत्तो 
परिनिन्बतो'“ ति । 

ग्रथ खो मारो पापिमा बेलुक्पण्डवीण- श्रादाय येन भगवा 
तेनुपसंङ्खमि , उपसे दमित्वा भगवन्त ` गाथाय श्रज््ञभासि - 

“उद श्रधो च तिरिय, दिसा अनुदिसास्वह * । 
परन्वेस नाधिगच्छामि"गोधिको सो कुटि गतो"' ति! . 

“यो. धीरो धितिसंम्पन्नो, ज्ञायी ज्षनरतो संदा । 
ग्रहो रत्त॒भ्रनुयुञ्ज, जीवित प्रनिकामय ॥। 

“जेत्वानेः मच्चुनो सन, श्रनागन्त्वा पुनन्भव । 
समूल तण्हमब्बुण्ह्‌, गोधिको परिनिन्बृतो"' ति ।। 
तस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छाः अभस्संथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथाः ति ॥ 

२४. सत्तवस्सानुबन्धसुत्त “ 

३१ एव मं सूत । एकं संमय भगवा उसुवेलाय विहरति न॑ज्जा 
नेरञ्जराय तीरे भ्रजपालनिग्रोधं । तेन खो पनं समयेन मारो पापिमा 
सत्तवस्सानि भगवन्त ` भ्रनुबन्धो ` होति श्रोतारपेक्लो" श्रोतार ग्रलभ- 
मानो । श्रथ खो मारो पापिमा येन भृगवा तेनूपसंद्धुमि, उपसंङ्धमित्वा 
भगवन्त गाथाय ्रञ्क्ञभ।सि - 


+ १ समन्र॑सति ~ सी°। २ वेद्युवपण्डुवीण ~ स्या० । ३ रो० पत्थे नत्थि । 
४ श्रनुदिसासु हि-सी०। ५ सो-सी०रो०। ६ भेत्वान -सी०। ७ मचिनो- 
सी° । ८ कंच्छका - स्या० । ९ तत्थेवन्तरधायिथ। ~ स्या० । १०, सत्तवस्ससृत्त - स्या०, 
सत्तवस्सानि ~ रो° । ११ ११ भगवन्तमनुबद्धो - रो । १२ भ्रोतारपिखो - सी० । 
स° १{-१९ 


9 


19 


15 


20 


ॐ 123 


+ 123 


8 124 


20 


25 


१२२ सयुत्तनिकायो [४८४३१ 


सोकावतिण्णो नु वनम्हि ज्ञायसि, 
वित्ति नु जीनो- उद पत्थयानो । 
प्राग्‌ नु गामस्मिमकासि किल्च, 
कस्मा जनेन न* करोसि संक्खि । 
सक्ली" = संम्पज्जति केनचि ते” ति ॥ 
सोकस्स मूल पलिखाय सब्ब, 
प्रनागु ज्ञायामि श्रसोचमानो । 
छेत्वान सब्ब भवलोभजप्प, 
ग्रन[सवो ज्ञायामि पमत्तबन्ध्‌' ति ।। 


शय वदन्ति मम यिद ति, यें वदन्ति मम ति च॑ । 
एत्थ चे ते मनो श्रत्थि, न मे समण मोक्खसी'" ति |, 


य वदन्ति नत म्ह, ये वदन्ति न ते ग्रह । 
एवे प्रपिमं जानाहि" न मे मग्ग पि दक्खसी'' ति ।। 
स्वे मण्य श्रनुबुद्ध, खेमं भ्रमतगामिन। 
म्पि गच्छ त्वमेवेको", किमञ्जमनुसासंसी"' ति ॥ 


श 


'श्रमच्चृधेय्य पृच्छन्ति, ये जना पारगामिनो । 
तेसाह पदो श्रक्ख।मि, य संच्च त निरूपधि "' ति ॥ 


३२ “सेग्यथापि, भन्ते, गामस्सं वा॒निगमस्सं वा श्रविदूरे 
पोक्खरणी । तत्तस्स॑ कक्कटको । श्रथ खो, भन्ते, स॑म्बहुला कूमारका 
वा कुमारिकायो वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खमित्वा येने सा 
पोक्खरणी तेनुपसंद्धमेय्यु, उपसंद्धुमित्वा त कक्कटक उदका उद्धरित्वा 
थले पतिद्रपेय्य ` । य यदेव हि सो, भन्ते, कक्कटको श्र" श्रभिनिन्नामेय्य 
त तदेव ते कुमारका वा कुमारिकायो वा कट्रुन वा कथलाय ^ वा संच्छि- 
्देथ्यु सम्भजञ्जेय्यु संम्पलिमञ्जेय्यु | एव हि सो, भन्ते, केक्कटको 


संब्बेहि श्रटेहि संञ्नछिल्लेहि सम्भग्गेहि सम्पलिभर्ग्गेहि ्रभन्बो त पोक्ख- 


१ वनस्मि ~ स्या०, रोऽ । २ जिन्नो-स्या०, जिण्णो-रो०। ३ स्या० पौत्थके 
नत्थि। ४ सक्ि-सी०। ५ श्रमतगामिनि-सी०, स्या०। ६ पहि-सी०ऽ, रो०। 
७ त्वमेको -स्या०। ८ मुञ्चन्ति ~स्या०। & सब्ब -सी०,रो०। १० निरुपधि - 
सोऽ, निरूपधि -सी१ । ११ पतिटुपेय्य्‌ -सी०, स्या० रो०। १२ ब्रल-सी०। 
१३ क्रठलाय -स्री०, स्या०,रो० । १४ सम्फलिभञ्जय्यु-सी° | 


४२५३४] मारधीतुसुत्त १२३ 


रग ग्रोतरितु* । एवमेव ` खो, भन्ते, यानि कानिचि विसूकायिकानि' 
विसेवितानि विप्फन्दितानि" सब्बानि तानि भगवता सच्छि्नानिः सम्भ- 
ग्गानि सम्पलिभग्मानि । भ्रभव्बो दानाह^ भन्ते, पुने भगवन्त उप- 
स्‌ द्धमितु यदिद श्रोतारपेक्लो' ति। श्थखो मारो पापिमा भगवतो 
सन्तिके इमा निब्बेजनीया गाथायो श्रभासि - 
मेदवण्ण च पासाण, वायसो श्रनुपरियगा । 
प्रपेत्य मुदु विन्देम, श्रपि ग्रस्सादना सिया ॥ 


'स्रलद्धा तत्थ श्रस्साद, वायसेत्तो भ्रपक्कमे । 
काको वे सेलमासज्ज, निव्बिजञ्जपेम गोतमा" ति ।। 


२५ सारधीतुसुत्त 

३२ श्रथ खो मारो पापिमा भगवतो सन्तिके इमा निव्बेजनीया 
गाथायो भ्रमासित्वा तम्हा ठाना भ्रपक्कम्म भगवतो श्रविदूरे पठविय 
पल्ल ङ्धेनं निसीदि तुण्डीभूतो मड्कुभूतो पत्तक्लन्धो भ्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो 
मरप्पटिभानो कदन भूमि विलिखन्तो । श्य खो तण्हा चे प्रति“ च 
रगा” च मारधीतरो येन मारो पापिमा तेनुपसङ्खमिसु, उपसङ्धमित्वा 
मार पापिमन्त गाथाय भ्रज्ज्ञभासिसु- 

“केनासि दुम्मनो तातः पुरिस क नु सोचसि । 
मय त॒ रागपासेने+ श्रारञ्जमिव^ कुञ्जर । 
बन्धित्वा भ्रानयिस्साम, वत्गो तं भविस्सती" ति \। 

ग्रह सुगतो लोके, ने रागेने सुवार्नयो । 
मारधेय्य प्रतिक्कन्तो, तस्मा सोचामंह भुस” ति ।। 

२४ श्रथ खो तण्हा चे म्ररति च रगा चं मारघीतरो येन भगवा 
तेनुपसद्धमिसु, उपस ्खमित्वा भगवन्त एतदवोचु ~ "पादे ते, संमण, 
परिचारेमा' ति । श्रथ खो भगवा न मनसाकासि, यथा त अ्रनुत्तरे 
उपधिसह्यं विमृत्तो । 

ग्रथ खो तण्हा च श्ररति च रगा च मारधीतरो एकमन्त ्रप्‌- 

१ पुन मोतरितु -सी०, स्या०, रो०। २ सेय्यथा पि पु्बे एवमेव ~ सी०, स्या०, 
रोऽ । ३ सी०, रोऽ पोत्थकेशु न्थ । ४ विसरकायितःनि -स्या०, सुकायिकानि - रो० । 
५ विकन्दिनानि कानिचि कानिचि-सौ०,रो० । ६ पच्छिन्नानि- स्या०। ७ च दानाह्‌- 


सी०, चिदानाह- रो० । त मुदु ~ सी०, स्या०, रो०। € वायमन्तो ~ स्या० । १० 
ग्ररती-स्या०! ११ रगा-स्था० १२ अ्ररल्डमिव-सी० स्या०रो°। 


20 


25 


२ 124 


> 1223 


२ 125 


ए 16 


20 


25 


१२४ सयुत्तनिकायो [४ २५ ३४- 


ककम्म एवे समचिन्तेसु - “उच्चावचा खो परिसान प्रधिप्पाया । यन्नून 
मय एकसत एकसंत ` कुमारिवण्णसत श्मभिनिम्मिनय्यामा' ति । भ्रथ ` 
खो तण्हा च भश्ररपि चरणा च मारधीतरो एकस्त एकसंत कुमारिवण्णमत 
ग्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपस्‌ इमि, उपस द्धुमित्वा भगवन्त 
एतदवोच्‌ ~ “पदे ते, स्मण, परिचारेमा ति । त पिभगवान मनसा- 
कारि, यथा त भ्रनुत्तरे उपधिसह्यं वियृत्तो । 

ग्रथखो तण्हा च श्ररति च रगा च मारधीतरो एकमन्त ्रप- 
क्कम्म एव समचिन्तेम्‌ ~ “उच्चावचा खो पुरिसन प्रधिप्पाया । यन्नून 
मय एकसंत एकसत भ्रविजातवण्णसत श्रभिनिम्मिनेय्यामा'ˆ ति । श्रय 
खो तण्हा च॑ श्ररति च॑ रगा च मारधीतरो एकसेत एकस्त अ्रविजात- 
वण्णस॑त श्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपसं द्मिसु, उपसं दमित्वा 
भगवन्त एतदवोच्‌ ~ “पादे ते, स्मण, परिचारेमा'' ति । तपि भगवा 
ने मनसाकाभमि, यथा त प्रनुत्तरे उपधिसद्भयं विमूत्तो । 

म्रथखो तण्हा च पें० यन्नूने मय एकसत एकसत सकि 
विजातुवण्णसत भ्रभिनिम्मिनेय्यामाति । भ्रथखो तण्हा च प° 
सकि विजातवण्णसत ऋभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपस द्मिसु, उप- 
संङ्मित्वा भगवन्त एतदवोच्‌ - “पादे ते, संमण, परिचारेम।"“ ति । त 
पि भगवा नं मनसाकासि, यथा त भ्रनुत्तरं उपधिसंह्ये विमत्तो । 

प्रथखोतण्हाच पे० यन्नूनि मय एकसंत एकसंत दुविजात- 
वण्णसतं अ्रभिनिम्मिनेय्यामा ति भ्रथखो तण्हा च॑ पे० दुवि- 
जातवण्णसत श्रभिनिम्मिनित्वा येनं भगवा पे० यथा त भ्रनुत्तरे 
उपधिसंह्कये विमृत्तो । श्रथ सोतण्हाच पे० मञ्ज्िमित्थिवण्णसत 
ग्रभिनिम्मिनेय्यामा ति म्रथखोतण्हाच प° मञ्ज्ञिमित्थिवण्णसंत 
स्रभिनिम्मिनित्वा पेऽ श्रनुत्तरं उपधिसद्ुये विमुत्तो । 

प्रथ खो तण्हा श्च पेऽ महित्थिवण्णसत अ्रभिनिम्मिनेस्यामा 
ति। म्रथखोतण्ाच पे० महित्थिवण्णसत श्रभिनिम्मिनित्वा येन 
भगवा पे० भ्रनुत्तरे उपधिसंह्भये विमत्तो । भ्रथ खो तण्हा च भ्रति 
च रगा च मारधीतरो एकमन्त श्रपक्कम्मं एतदवोचु ~ “सच्च किरनो 
पिता श्रवोच - 


॥ „गिरि [प 1 गपो 


१ - १ एकसतएकसत ~ स्या० । 


४२५३४] भारवौतुसुत्तं १२५ 


श्ररहट सुगतो लोके, न रागेन सुवानयो | 
मारधे्य प्रतिक्कन्तो, तस्मा सो वमह मुस' ति ।। 

“य हि मय संमण वा ब्राह्मण वा श्रवीतराग इमिना उपक्कमेनं 
उपक्कमेय्थामं हदय वार्स फलेय्य उप्* लोहित वा ` मुखतो उगगच्छेय्य 
उम्माद वा पापुणेग्य चित्तक्खेप" वा । सेम्यथा वा * पन नच्छो हरितो लृतो 
उस्सुस्सपि विसुस्सति मिलायति , एवमेव उस्तुस्सेय्य विसुस्सेथ्य मिला- 
य्या" ति । 

म्रयखो तण्हा चं प्ररति च रगा च मारघीतरो ये" भगवा तेनु- 
पसंङ्कमिसु, उपसंद्धमित्वा एकमन्त श्रदुसु । एकमन्त स्तिखो तण्हा 
मारधीता भगवन्त गाथाय श्रज््भासि - 

सोकावतिण्णो नु वनम्हिः स्लायसि, 
वित्तः नु जीनो" उद पत्थयानो । 
ग्राग्‌ नु गामस्मिम॑कासि किञ्न्चि, 
कस्मा जनेन न करोसि सक्छिः। 
सक्खी न सम्पज्जंति केनपि ते" ति ।। 

'्रत्थस्स पत्ति हदयस्सं सन्ति, 
जेत्वानं सेन पियसातरूप । 
एकोह्‌ ˆ ज्ञाय सुखमनुबोधि", 
तस्मा जनेन न करोमि सक्खि। 
सक्खी नं सम्पज्जति केनचि मे" ति । 


ग्रथ खो अरति मारधोता भगवन्त माथाय म्ज्ज्ञभासि - 
कथ विहारीबहुलोध  भिक्खु, 


पञ्चोघतिण्णो श्रतरीध दरु | 
कथ ज्ञायि" बहुल कामसञ्ना, 
परिबाहिरा होन्ति श्रलद्ध'"यो "त ति।। 


१ उण्हवा-सी० स्या० । २ सी०, स्या० पोत्थनसु नत्थि) ३ चित्तविक्खेप - 
सी°, स्या०, रो०। ४ पि-सीम०, स्या० । ५ वनरस्मि-रौ०) ६ चित्त-रो०। 
७ जिच्रो-स्या०, जिण्णो-रो० । ८-ठ कस्मा जनेन करोसि सवखि - स्या०, जनेन कस्मा 
न करोसि सक्लि- सी । & सक्लि - सी० | १० एकाह्‌-सी०, स्या०, रो०। 
११ सुखमनुबोध ~ रो०, सुखमानुबोध्य ~ स्या० । १२- १२ जनेन तस्मा ~ सी० । 
१३ श्चायं ~ स्या०, रो० 1 {४~ १४ श्रलद्धयो -स्या०, अलद्धायो - से०। 
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१८६ सयुं तनिकायौ [४ २५३४ 


ˆ पस्संद्धकायो सुविमृत्तचित्तो, 
म्रतद्खुरानोः सतिमा भ्र॑नोको । 
्रञ्जाय धम्म श्रवितक्कञ्ञायी, 
ते ` कुप्पति नं सरत्ति न थिनोः ॥ 

5 एव विहारीबहुलोध भिक्खु, 
पञ्चोघतिण्णो श्रतरीघ चु । 

एव ज्ञायि बहुल कामसञ्व्या, 
परिवाहिरा होन्ति भ्रलद्धयो त'' ति॥। 

क) प्रथ खो रगा मारधीता भगवतो सन्तिके" गाथाय अक्ञ- 
0 भासि" - 

"पच्छेज्जः तण्ट॒ गगश्द्खवारी" 
मरद्धा चेरिस्सन्ति बहु चं स्द्धा । 
बहु वताय जनत श्रनोको, 
मरच्छेज्ञ " नेस्ति मच्चराजस्स पार" ति । 

15 “नयन्ति वे महावीरा, स्द्धम्मेन तथागता ¦ 

धस्मेन नयमानान" का उसूया'" विजानत” ति ॥ 

३५ श्रय खो तण्हा च प्ररति च रगा च मारधीतरो मरेन मारो 
पापिमा तनुपसङ्कमिसु । श्रहृसा खो मारो पापिमा तण्ह चे परति चं 
रग च मारधीतरो दूरतो वे प्रागच्छन्तियो । दिस्वान गथाहि अज््- 

20 भासि - 

“बाला कुमुदनाठेहि, पन्बत श्रभिमत्थथ । 
गिरि नखेन खनथ  ्रयो दन्तेहि खादथ । 
संल व सिंरसुहच्च , पाताले गाधमेसथ । 
खाणु व उरसासञ्ञ,निव्विज्जपेथ गोतमा ५"* ति५। 


९ श्रसद्धारानो -रो० । २-२ नकुप्यति नस्सरती न थीनो -सी०, न कुप्यति न 
सरति वे न थिनौ-रो० ३ रागा-स्याऽ, रगाच-रो०। ४-४ भगवन्त-स्या०। 
५-५ इम सन्तिगाथमभासि-रो०, इम गाथ प्रभासि-सी०। ६ श्रच्छेच्छि- स्री० । 
७ गगवह्ु्रारो -स्याऽः रो०। ०5 तरिस्सन्ति -सी०। € सत्ता ~ सी, रो०। 
१० ब्रच्यज्ज - सीर, अ्रच्छिज्ज -रो० । ११ नीयमानान -रो०। १२ उस्सुया- 
स्या० 1 १३ क्षण - सी०, रो० ! १४ दन्तेभि - स्या०। १५ सिरसि अन्व- 
सोऽ; सिरसि ब्रोहच्च ~ स्या० । १६ - १६ गोतमाहि ~ सी०, गोतमन्ति ~ स्यः० । 


४२५३५ | 


मारधीतुसुत्त १२७ 
""दहुल्लमागा ` भ्रागज्छु, तण्हा च म्ररती रगा" । 
ता तत्थ पनुदी ` सत्था, तल" मदु" व मालृतो"' ति ॥। 
ततिथो वग्गो । 


तस्पुहयन 
सम्बहुला संमिद्धि च, गोधिक' स्तवस्सानि" । 
धोतर देसित बुद्धसेद्रुन इम मारपञ्चक ति ।। 


मारयृत्त समत्त । 








किष कात चात 


१ ददृल्माना-स्या०, दहृन्हुमाना-सौ० । २ सो पौत्यके नत्थि। ३ रगा 


स्या० । ४ पणुदी -सी° । ५-५ तूलम्‌ -सी०, तुल भदु-स्या० रो°। ६ वा- 
रो° । ७- ७ गोधिको सत्तवस्सानि ~ सोऽ, गोधिकसत्तवस्सानि-स्या० । = बुद्ध- 
सदटरुन - रो । 
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५ भिक्खनोसंयुतत 
१ श्राटबिकासुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहुरति जेतवनं 
्र"।थपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो भ्राठविका भिक्खुनी पुब्बण्हसंमय 
निनासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय प।विसि । सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्छन्ता येन भन्धवन तेनुपल्धुमि 
विवेकत्थिनी ` । ्रथ खो म।रो पापिमा भ्राढविकाय भिक्खुनिया भय 
छुम्भितत्त लोमंहस उप्पादेतुकामो विवेकम्हा षावेतुकामो येन भराटविका 
भिक्खुनी तनुपस इमि, उपक द्खुमित्वा ॐ'द2वि भिक्खुनि गाथाय 
अज्भासि - 
“नत्थि निस्सरण लोके, कि विवेकेन कासि । 
भुञ्जस्सु कामरतियो, महु पच्छनुतापिनी"" ति । 
ग्रथ खो श्रछविकाय " भिक्या एतदहोसि - “को नु ख्वाय 
मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा माथ भासती" ति? श्रथ खो अ८विकाय 
भिक्खुनिया एतदहोसि - मारो खो श्रय पापिमा मम्‌ भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकाम विवेकम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति । श्रथ 
खो श्राविका भिक्खुनी "मारो श्रय पापिमा'” इति विदित्वा मार पापि- 
मन्त गाथाहि ` पर्चभासि* - 
“-्रत्थि निस्सरण लोके, पञ्जाय मे सुफुस्सितः । 
पमत्तबन्धु पापिम, नत्व जानासि त पद ।॥ 
"-सत्तिसूनूपमा कामा, खन्धास भ्रधिकृदना, । 
यत्वे कामरतिब्रूसि, भ्रति मथ्ह्‌'सा प्रहु"ति ॥ 
ग्रथ खो मारो प्रापिमा “जानाति म आढविका भिक्खुनी" ति 
दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
२ सोमासुत्त 
२ सावत्थिनिदान । श्रथ खो सोमा भिक्खुनी पुब्बण्हुसमय 


१ विवेकरत्थिकिनी ~ स्या०,रो०। २ श्राठविकाया.~रो० । ३ गधाय ~ रो°। 
४ मज्छाभासि -स्या०। ५ सृफस्सित -सी० ! & भ्रधिकृटरुना ~ स्या०। ७ म्ह - 
सी० रोऽ । † 


५३३] किंसागोतमीसृत्त १२६ 


निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येनं भ्रन्धवन तेनुपसंद्धमि 
दिवाविहाराय । अ्रन्धवन ब्रज्ज्लोगाहेत्वा श्रञ्ज्यतंरस्मि सुक्लमूले 
दिवाविहारः निसीदि शर्य खो मारो पापिमा सोमाय भिक्खुनिया 
भय चछम्मितत्त नोमहसर उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो येनं 
सोमा भिक्खुनी तेनुपसंद्धमि, उपसं इमित्वा सोम भिक्सुनिं गाथाय 
ग्रज्छभासि - 
य॒ त इसीहि पत्तन्ब, ठन दुरभिसम्भव । 
नं त दडगुलपञ्वाय, सक्का पप्पोतुमित्थिया” ति । 
ग्रथ खो सोमाय भिक्छुनिया एतदहोसिं ~ “को नु स्वाय मनुस्सो 
वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति? ग्रथ सखो सोमाय भिक्खुनिया 
एतदहोसिं - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्मितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती ति । भ्रथखो सोमा 
भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
पच्चभासिं ` - ॥ 
“इस्थिभावो कि कयिरा, चित्तम्हि सुसमाहिते 1 
जाणम्हि वत्तमानम्हि, सम्मा धम्म विपस्सतो । 
"यस्स नूनं स्यि एव, इत्याह पूरिसो ति वा । 
किञ्चि वा पन अरञ्व्यर्स्मि, त मारो वत्तुमरहंती" ति ।। 
ग्रथ लो मारो पापिमा “जानाति म सोमा भिक्खुनी” ति दुनखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ किसागोतसीसुत्त 


३ साव्रत्थिनिदान । अ्रथ खो किसगोतमो भिक्सुनी पुञ्बण्टु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । साव- 
त्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भ्रन्धवन 
तेनुपसंद्धमि, उपसंद्मित्वा दिवाविहाराय भ्नन्धवन ञ््नोगाहेत्वा 

ग्रञ्जतरस्मि स्क्लमूले दिवाविहार निंसीदि । भ्रथ खो मारो पापिमा 
१ भ्रज्ज्ोगहेत्वा ~ सी०, स्या०, रो० । २ दिवाविहारप्थाय ~ सौ°, रो०। 


३ ब्रज्छ्मासि ~ सीऽ, स्या०, रो० 1 ४ वृत्तमानम्हि-रो०। ५ इत्थिय -स्या*"। 


1 


६ प्रस्मीति -स्या०, रो 1 
स १-१७ 


15 


२ 13, 
25 ठ 135] 
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किसागोतमियां भिव्लुनिया भयं छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समा- 
धिम्हा चावेतुकामो येन किसागोतमी भिक्खुनी तेनुपसद्धमि, उपसद्ध- 
मित्वा किसागोतमि भिक्खनि गाथाय अञ्ज्ञभासि - 
कि न्‌ त्व मतपृत्ता" व, एकमासि* रुूदम्मुखी । 
वनमज््गताः एका, पुरिस नु गवेस्सी"ति 1 
ग्रथ खो किसागोतमिया भिवखुनिया एतदहोसि - "कौ नु स्वाय 
मनस्सो वा ग्रमनस्सो वा गाथ भारती" ति? श्रथ खो किसागोतमिया 
भिक्खनिया एतदहोसि - “मारो खो श्रय पापिमा ममं भय छम्भितत्त 
महस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चवेतुकामो गाथ भारती" ति । 
10 ग्रथ खो किसगोतमी भिक्खुनी “मारो अय पापिमा'' इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभासिं 
“श्रच्चेन्त मतपृत्ताम्हि, पुरिसा एतदन्तिका ) 
न सोचामि न रोदामि, नं त भायामि ्रावृसो ॥ 
“संब्बत्थ' विहताः नन्दी , तमोक्खन्धो पदालितो । 
15 „ जेत्वानं म॑च्चुनोः संन, विहरामि प्रनास्वा ति ॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म किसागोतमी भिक्खुनी" ति 
दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
४. विजयासुत्त 


४ सावत्थिनिदान । श्रथ खो विजया भिक्खुनी पुब्बण्हसमय 

निवासेत्वा पे० भ्रञ्जतरस्मि स्क्खमूले दिवाविहार निसीदि । 

„0 श्रथ खो मारो पापिमा विजयाय भिक्खुनिया भय छम्मितत्त लोमहस 

उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो येन विजया भिक्सुनी 
तेनुपसद्धुमि, उपसंद्धुमित्वा विजय भिक्खुनि गाथाय प्रञक्षभासि - 


8, 192, दहरा त्व रूपवती, श्रहं च दहरो सुपु 
व चद्जिर्कने तुरियेन, एहय्येभिरमामसे""” ति ।। 
9 ग्रथ खो विलयाय भिक्खुनिया एतदहोसि - को नु स्वाय 


१ हतपृत्ता-सी'ऽ, स्या'०,रो० । २ एकमासी -सी०, स्या० । २ वनमर्क्लोगता - 
रो० 1 ४ अज्छभासि ~ स्या०, पच्चामास्ति -रो० । ५ हतपुत्ताम्हि-स्याऽ, रो°। 
६ विहिता - स्या० । ७ नन्दि~ सी०, स्या०, रो० । ° पदाछितो ~ सी० । € मुचिनो- 
सी० 1 १० सुसू-सी° । ११ एहि भ्रथ्ये रमामसे -सी० । 


५५१ | उप्पलवण्णासुत्त १२३१ 


मनुस्मो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती'" ति ? श्रथ खो विजयाय भिक्खु- 
निया एतदहोसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति) भ्रथखो 
विजया भिक्खनी “मारो ग्रय पापिमा इतिं विदित्वा मार पापिमन्त 
गाथाहि पच्चभासि" - 
“रूपा संहा रसा गन्धा, फोटुन्बा ` च मनोरमा । 
निथ्यातयामि ` तुय्हे * व, मार नाह" तंनत्थिका। 
“इमिना पूतिकायेन, भिन्नेन पभड्गुना । 
ग्रटोयामिं हरायामि, कामतण्हा स्मूहता ॥ 
ये चं रूयुपगा सत्ता, ये चं भ्हूपद्वायिनोः । 
या चं सन्ता समापत्ति, संज्बत्थ विहतो तमो ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म विजया भिक्खुनी" ति दुक्खी 
दुम्मनो तव्थेवन्तरधायी ति । 
५ उप्पलवण्णासुत्त 
'“ ५ सावत्थिनिदान । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्सुनी फुन्बण्हु- 
संमय निवासेत्वा पे० श्रञ््तरस्मि " सुपुप्फितसालसरक्खमले 
म्रहासि । श्रथ खो मारो पापिमा उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया भय छुम्भि- 
तत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो येन उप्पलवण्णा 
भिक्छुनी तेनुपसंद्खमि, उपसंद्धुमित्वा उप्पलवण्ण भिक्खुनि गाथाय 
ग्रज््भासि - 
“सुपुण्फितस्ग उपगस्म भिक्खुनि, 
एका तुव ॒तिदुसि सालमूल 
नं चत्थि ते दुतिया वण्णधातु*, 
बाले न त्व भायसि धुत्तकान'" ति।। 
ग्रथ खो उप्पलवण्णाय भिक्छुनिया शएतदहोसि - को नृ 
ख्वाय मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो उप्पल- 
वण्णाय भिक्खुनिया एतदहोसि ~ (मारो खो अरय पापिमा मम भय 


१ भअ्रज्भासि - सी०, स्या० । २ पोटुन्बा - रो । ३ नीय्यातयामि ~ सी । 
४ तुम्ह-रो० । ५-५ नहितेनब्रत्थिका-स्या०, रोऽ ६ श्रारूप्पद्ायिनो-रो०, 


श्रारूप्पखायिनो -सी०, भ्ररूपभागिनो -स्या० । * एत्थ इदधागता तादिसिका भवेथ्य्‌' इतिं 


सधिक्रो पाठो सौी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु भ्रत्थिं। 8 
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छभ्भितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतृकामो गाथ भासती" 
ति प्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्सुनी भ्मारो भ्रय॒पापिमा" इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभासि - 
"सत्त सहस्सानि पि धृत्तकान, 
इधागता तादिसका मवेय्यु | 
लोम न इञ्जामि नं सन्तसामि, 
न मार भायामि तमेकिका पि।। 
“एसा अ्रन्तरधायामि, कच्छं वा पविस्षामि ते| 
पखुमन्तरिकाय पि, तिद्ुन्ति म॒न दक्खसिं ॥ 
“चित्तस्मि वसीभूताम्हि', इद्धिपादा सुभाविता । 
सन्बबन्धनमृत्ताम्हि, न त भायामि भ्रावृसो ति ।। 
श्रथ खो मारो पापिमा जानाति म उप्पलवण्णा भिक्खुनी" ति 
द्क्खी दुम्मनो त्त्थेवन्तरधायी ति । 
६ चालासुत्तं 
ˆ ६ सावेत्थिगिदान । प्रथ खो चाला भिक्लुनी पुञ्बण्टसमय 
निवासेत्वा पे० ग्रञ्जतरस्मि सक्छमूले दिवाविहार निसीदि। 
मरय खो मारो पापिमा येन चाला भिक्सुनी तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा 
चाल भिक्खुनि' एतदवोच - “कि नु त्व, भिक्खुनि, नं रोऽ्वेसी" ति ? 
“जाति स्वाह, श्रावुसो, न रोचेमी'' ति । 
किन्‌ जाति न रोचसि, जातो कामानि भुञ्जति । 
को नु त इदम।दपयथि, जाति मा रोच ` भिक्खुनी" ति ॥ 
“जातस्स मरण होति, जातो दुक्वानिं फुस्सति । 
बन्ध वध परिक्लेस, तस्मा जाति न रोचये ॥ 
शुद्धो धम्ममदेसेसि, जातिया _ समतिक्कम । 
सन्बदुक्खप्हानाय, सो म सच्चे निवेसयि ॥ 
"ये च सूपूपगा स्ता, ये च श्ररूपद्रायिनो' । 
निरोध ्रप्पजानन्ता, भ्रागन्तारो पनन्भव ति ।। 


१ वसीभूतम्हि -सी०, स्या०, रोऽ । २ भमृत्तर्हि-सी०, स्याऽ, रौ०। 
३ रोकेसि-पी०, रो* । ४ पस्सतति-सी०, स्या०, रोऽ । ५ श्रारूपठायिनो-सी०, 
भ्ररूपमागिनो -स्या०, भ्रारूप्पयिनो -रो० । 


५८८ | सीसुपचालासुत्त १३३ 


ग्रय खो मारो पापिमा “जानाति म चाला भिक्लुनी'" ति दुक्खी 


दुर्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
७ उथचालायुत्त 
७ स[वत्थिनिदान । ्रथ खो उपचाल। भिक्सुनी पुञ्बण्हसंमय 
निवासेत्वा पे० अरञ्जतरस्मि स्क्खमूले दिवाविहार निसीदि । 
ग्रथ खो मारो पापिमा येन उपचाला भिक्खुनी तेनुपस्ङ्मि, उपसंद्ध- 
मित्वा उपचाल भिक्खुनि एतदवो ने ~ “कत्थ नु त्व, भिक्सुनि, उप्पज्जितु- 
कामा" ति" 
“न स्वाह, भ्रावुसो, कत्थचि उप्पञ्जितूकामा ' ति । 
“तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता । 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 
तत्थ चित्त पणिधेहि, रति ` पच्वनृभोस्ससी'" ति ॥ 
“तावतिसा च यामाच, तुता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो। 
काम॑बन्धनबद्धा* ते, एन्ति मारवस्ं पुनं 


सन्बो' श्रादीपितो' लोको संब्बो लोको पधूपितो । 
संब्बो फञ्जलितो लोको, सन्बो लोको पकम्पितो । 
“प्रकम्पित श्रपज्जलित", श्रपुथुज्जनसेवित्त । 
ग्रगति यत्थ मारस्स, तत्थ में निरतो मनो" ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म उपचाला भिक्खुनी ति 
द्क्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


८ सीसुपचालासृत्त 
८ सावत्थिनिदानं । श्रय सखी सींसुपचालाः भिक्खुनी 
प्बण्डसंमय निवासेत्वा पे० भ्रञ्जल्रस्मि सक्लमूजे दिवा- 
विहार निसीदि । श्रथ खो मारो पापिमा येन सीसुपचाला सिक्सुनी 
तेनुपसङ्कमि, उपसद्ुमित्वा सीसुपचाल भिक्खुनि एतदवोच ~ “कस्स 
नु त्व, भिक्रखुनि, पासण्ड रोचेसी" ति † 
१ रति-स्या० 1 २ ०्बन्धा -स्या०  ३-२३ ० श्रादिपितौ ~ सी०, ०व 


भ्रादित्तो ~ स्या०। ४ लोके -सी०) ५ प्रचलितं -सी०, स्या०, रोर] ६" सीसू- 
पृचाला-सी९ | 
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` न रुवाह्‌, प्रावृसो, कस्सचि पासण्ड रोचेमी ति । 
क नु उदस्सं मुण्डासि, संमणी विय दिस्संसि। 
न च रोचेसिं पासण्ड, किमिव चरसि मोमृहा" ति।॥। 
““हइतो वहिद्धा पासंण्डा, दद्यु पसीदन्ति ते। 
न तेस धम्म रोचेमि, त धम्म॑स्सं श्रकोविद्या ।। 
““म्रत्थि सक्यकूले जातो, बुद्धो प्रप्पटिपुग्गलो । 
सब्बाभिम्‌ मारनुदो, सन्बत्थमपराजितो }। 
सन्बत्थं मृत्तो ्रसितो, सन्ब पस्सति चक्खुमा । 
सन्बकम्मक्खय पत्तो, विमृत्तो उपधिसंद्खुये । 
सो मय्ह्‌ भगवा सत्था, तस्स रोचेमि सासन ति।। 
प्रथ खो मारो पापिमा जानाति म सीसुपचाला मिक्लृनी' ति 
दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
€ संलासुत्तं 
९ सावत्थिनिदान । श्रथ खो सेला भिक्खुनी पुन्बण्हुसमय 
निवासेत्वा पेऽ श्रञ्जतरस्मि स्क्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
ग्रथ खो मारो पापिमा सेलाय भिक्सुनिया भय छम्भितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो पे० सेल भिक्खुनि गाथाय म्रज््भासि - 
-करनिद पक्त बिम्ब, क्वनु" बिम्बस्सं कारको | 
क्वनु ` विम्ब समप्पन्न, क्वनु बिम्ब निरुञ्क्ती" ति ॥ 
ग्रथ खो सेलाय भिक्खुनिया एतदहोसि - को नु स्वाय मनुस्सो 
वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती” ति ? ग्रथ खो सेलाय भिक्खुनिया एतद- 
होसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लोमहस उप्पादेतु- 
कामो समाधिम्हा चवेतुकामो गाथ भासती" ति । ्रथ खो सेला भिक्छुनी 
मारो श्रय पापिमाः' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पर्चभासि - 
ˆ नयिदं अरत्तकत ^ बिम्ब, नयिद परकत *श्रघ | 
हेत्‌ परटिच्चे सम्भूत, हेतुभद्धा निरञ्ज्ति ॥ 
“यथा भ्रञ्जतर बीज, खेत्े वृत्त विरूहति , 
पर्वीरसजञ्चागम्म, सिनेह चं तदुभय ॥ 


१ क्वत्नि-स्या०, क्वतरु-सी०। २ क्व च-सीऽ। ३ पकंत -स्या०। 
४" प्तं ~ स्या० | 


५१० १० | वजिरासुत्त १३५ 


“एव ॒खन्धा च धातुयो, छ च प्रायतना इमं! 
हेत पटिच्च पम्भृता, हेतुभद्धा निरुञ्ज्षरं" ति।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म सेला भिक्खुनी '" ति दुवखी 
दूम्मनो नत्थेवन्तरधायी ति । 
१० बवेजिरासुत्त 
१० सावत्थिनिदान । म्र॑थ खो वजिरा भिक्खनी पून्बण्हु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । साव- 
त्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भ्न्धवन 
तेनुपसद्धमि दिवाविहाराय । श्न्धवन श्रज्ज्लोगाहेत्वा ` ग्रञ्जतरस्मि 
सक्वमूले दिवाविहार सीदि । श्रथ खो मारो पापिना वजिराय भिक्लु- 
निया मय चछुम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो येन 
वजिरा भिक्खुनी तेनुपसंद्धमि, उपसे दमित्वा वजिर भिक्छुनि गाथाय 
म्रज्खभासि - 
“केनाय पकतो सत्तो, कूव ` संत्तस्सं कारको । 
कूव सत्तो समुप्प्लो, कुव सत्तो निरुञ््ती'' ति ॥ 
ग्रथ खो वजिराय भिक्लूनिया एतदहोसि - (कोनु स्वाय 
मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भाती" ति " प्रथ खो वजिराय भिक्खु- 
निया एतदहोसि ~ “मारो खो भ्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति। प्रथ सखो 
वजिरा भिक्खुनी “मारो प्रय पापिमा'” इति विदित्वा, मार पापिमन्त 
गाथाहि पच्चेभासि - 
छि नु सत्तो ति पच्चेसि, मार दिद्ुगतनुते। 
सुद्धसह्खारपुञ्जोय, नयिध सततुपलब्भति ।। 
धयथा हि ब्रद्धसम्भारा, होति क्षटो रथो इति ! 
एव ॒खन्धेसु सन्तेसु, होति स्तो ति सम्मति" ॥ 


“दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्ड तिदुति वेति च॑ । 
ताञ्ज्यत्र दुक्ला सम्भोतति, नाञ्जय दुक्खा निरुञ््ती'' ति ।। 


१ अञ््ोगहेत्वा - सी०, स्या०,रो०। २ क्वचि-स्या०। ३ श्रज््मासि- 


स्यां०। ४, सस्मि -स्या० 
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प्रथं खो मारो पापिमा “जानाति म वजिरा भिक्खुनी ' ति दुक्ी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
भिक्ुनीसयुत्त समत्त । 
तस्सुदान 
म्राठविका च सोमा च, गोतमी विजया सह्‌ । 
उप्पलंवण्णा च चाला, उपचाला सीसुपचाला च॑। 
सल वेजिराय ते दसा ति 





भा न र @ 


६. ब्रह्मसंयुतं 
| १ ब्रह्यायाचनसुत्त ` 
१ एव मे सूत । एक संमय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
तरजञ्जराय तीरे श्रजयालनिश्रोधमूले * पठमाभिसम्ब॒द्धो । श्रथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसंल्लीनस्स * एव चेतसे परिवितक्को उदपादि - 
-अ्रधिगतो खो म्याय धर्मो मम्भीरो दुहृसो दुरनुबोधौ सन्तो पणीतो 
ग्रतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । श्रालयरामा खो पनाय पजा 
ग्रालथरता श्रालयसम्मुदिता } श्रालयरामाय खो पनं पजाय प्लयरताय 
श्रालथ॑सेम्मुदिताय दहस इद ठान यदिद इदप्पच्चयतापरिच्चसमुप्पादो । 
इद पि खो ठान दुहुस यदिद संब्बसद्खारससथो सन्बूपधिपटिनिस्संग्गो 
तण्हाक्वयो विरागो निरोधो निब्बान । प्रह चेव खो पनं धम्म देसेय्य , 
परेचमेनप्राजानेय्यु, सो ममस्सं किलमथो, सा ममस्सं विहेसा ' ति । 
ग्रपिस्सुः भगवन्तं इमा अ्रनच्छरिया* गाथायो पटिभ॒सु पृल्बे श्रस्सुत- 
पुञ्जा - । 
(.किच्छन मे श्रधिगत, हल दानि पकासिंतु । 
रागदोसपरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बृधो | 
पटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दहस भ्रणु । 
रागरत्ता नं दक्खन्ति, तमोखन्धेन' प्रावृटा" ति! | 
इति ह भगवतो परटिसंल्चक्तो म्रप्पोस्सुक्कताय चित्त 
नमति, नो धस्मदेसनाय । 
रथ खो ब्रह्मनो सेहम्पतिस्सं भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्जाय एतदहोक्षि ~ “नस्सत्ति वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, 
यत्र हि ताम तथागतस्स ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सै श्रपपोस्युक्केताय चित्त 
नमति, नो धस्मदेसंनाया” ति । श्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति ~ सय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित' वा बाहु पसारेय्य, पसारित वा बाह 
१ भ्रायाचन ~ रो०, म्रायाचनसृत्त ~ स्या० । २ म्रजपालनिग्रो ~ स्या०, रो०। 
२ पतिसल्लीनस्स -सी°, रो०। ४ श्रषिस्युद-सी०, स्या०,रो० 1 ५ ्रच्छुरिया- 
रो०। £ दक्विन्ति-सी०,रो० । ७-७ तमोक्वन्धेन प्रावृता ति-सी०, स्या०, रो० | 
छ समिञ्जित ~ म०। 
सण ११८ 
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सम्मिञ्जेय्य एवमेव ~ ब्रह्मलोक ्न्तरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि | 
ग्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति एकस उत्तरासद्ध करित्वा दक्खिणजाणुमण्डल ' 
पठविय * निहन्त्वा येनं भगवा तेनञ्जलि' पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - 
“देसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति सत्ता म्रप्परजक्ख- 
जातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्सं 
ग्रञ्व्नातारो ति । 
२ इदमवोच बरहा सहम्पति, इद वत्वा श्रथा।पर एतदवोच - 
“पातुरहोसि मगधेसु पुन्ये, 
धम्मो श्रसुदधो समलेहि चिन्तितो । 
ग्रपापूरेतः भ्रमतस्स द्वार, 
सुणन्तु धम्म विमलेनानुबद्ध । 
“सले यथा  पव्बतमुद्निद्वितो, 
यथा पि पस्सं जनत॒ संमच्रतो। 
तथूपम धेम्ममय सुमेध , 
< पासादमार्य्ह्‌ संमन्तचक्खु । 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
प्रवेक्छस्सु जातिजराभिमूत 1 
उदटुहि वीर विजितसद्खाम, 
सत्थवाह ग्रनण विचर लोके। 
देसंस्सु भगवा धम्म, 
म्रञ्व्यातारो भविस्सन्ती' ति । 
ग्रथ खो भगवा ब्रह्मनो चं ग्रज्छेसंन विदित्वा सततयु च कारू 
ञ्जत पिच्च बुद्धचक्लुना लोक वोलोकेसिं । ्रहसा खो भगवा बुदध- 
चक्खुना लोक वोलोकेन्तो सत्ते म्रप्परजक्खे महारजक्खे' तिक्खिन्दरिये मुदि- 
न्दे स्वाकारे द्राकारे सुविञ्जापये दुविजञ्व्यापये, श्रप्पेकच्चं परलोक- 
वज्ज॑भयदस्साविनो' विहरन्त, श्रप्पेकच्चेः न परलोकवज्जभयदस्सा- 
विनो विहरन्तः । सय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पदृमिनिय वा पुण्डरी- 
किनिय वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा 








१ दक्खिणजानुमण्डल - रो०1 २ पथविय ~ म०, रो०। ३ श्रवापुरेत- 
सी०। ४ सुमेधसो -स्या०1 ५ सोकावकिण्ण -सी०1 ६ देसेतु ~ स्या०, रोऽ । 
७ ® द्रस्साविने -म९। ८-र सी स्या० रो० पौत्थकेसु नत्थि। 





६२३] गारवसुत्त १३६ 


उदकं जाताति उदके सवडानि" उदकानुगगतानि म्नन्तो निमृ्गपोसीनि 
प्रप्पेकच्चेनि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदकं सवङ्ानि समोदक ठितानि, भ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरोकानि वा उदकं जातानि उदकं सवड्ानि उदका ° प्रच्चृग्गम्म 
ठितानि* श्ननृपलित्तानि उदकन, एवमेव भगवा बद्धचक्छना लोकं 
वोलोकन्तो श्रहस सत्ते म्रप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्रिये मदिन्दिये 
स्वाकारं ढाकारे सृविजञ्जापयें दुविञ्व्यापये, भ्रप्पेकच्चं परलोकवज्ज- 
भयदस्स।विनो विहरन्त, भ्रप्पेकच्चे न परलोकवेज्जभयदस्साविनो 
विहरन्ते । दिस्वान ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
““श्रतार्ता तस ग्रमतस्सं दारा, 
ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सह्‌ । 
विहिससञ्ञी पगुण न भासि, 
धम्म पणीत मनृजेयुं ब्रह्मे" ति ॥ 
ग्रथ सो ब्रह्मा सहम्पत्ति “कतावकासो खोम्ह्ि भगवता धम्म- 
देसनाया'' ति भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
गारवसुत्त | 
२ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे ग्रजपालनिग्रोधमृूले पठमाभिसम्बुद्धो । ग्रथ खौ भग- 
वतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -"दुक्ख 
सो भ्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, क नु स्वाह समण वा ब्राह्मणवा 
सक्कत्वा गरु" कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य'* ति ? 
प्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ “श्रपरिपुण्णस्सं खो सीलक्खन्धस्सं 
पारिपूरिया' श्रञ्ञय संमण' वा ब्राह्मण वा संक्कत्वा गर्‌ कत्वा उपनिस्साय 
विहूरेय्य । न खो पनाह पस्सामि सदेवकं लोकं समारकं संत्रह्यक 
संस्समणन्राह्मणिया पजाय स्देवमनुस्साय ग्रत्तना सीलसंम्पन्नतर शरञ्च 
समण' वा ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कलत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहूरेय्य । 
-श्रपरिपुण्णस्स खो समाधिक्खन्धस्सं पारिपूरिया अञ्व्य समण 
वा ब्राह्मण वा स॒क्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरे्य । न खो पनाह 





१ सवद्धानि -सी०, रयो० । २ उदक -सी०,रो०। ३ तिट्रन्ति- सी०, स्या9 
रो० । ४-४ गरर्‌कत्वा-सी०, स्या०, रोऽ | ४ परिपुरिया-रो। 
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पर्सामि सदेवकं लोकं पे० म्रत्तना संमाधिसस्पन्नतर श्रञ्ज्य 
संमण वा ब्राह्मण्‌ वा यमह्‌ संक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । 

`-भ्रपरिपुण्णस्सं पञ्च्याक्खन्धस्स पारिपूरिया श्रञ्ज संमण वा 
ब्रह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । > खो पनाह 
पस्सामि सदेवके पे० प्रत्त पञ्चासम्पन्नतर ग्रञ्या संमण वा 
बराह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गरू कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । 

““स्रपरिपुण्णस्सं खो विमुत्तिक्न्धस्स पारिपूरिया रञ्ज संमण 
वा ब्राह्मण वा संक्कत्वा गरु कत्वा उपतिस्साय विहरेथ्य । न खो पनाह 
पस्सामि सदेवके पे० श्रत्तना विमुत्तिसम्पन्नतर म्रञ्जा संमण वा 
ब्राह्मण वा यमह सक्कत्वा गरू कत्वा उपनिस्साय विहूरेय्य । 

““श्रपरिपृण्णस्सं सखो विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्धस्सं पारिपूरिया 
ग्रञ्व्य स्मण वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । 
न खो पनाह पस्सामि सदेवके लोकं समारकं सत्रह्यके संस्समणन्राह्मणिया 
पजाय' सदेवमनुस्साय प्रत्तना विमुत्तिजाणदस्संनसम्पन्नतर भञ्ज संमण 
वा ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विह्रेष्य । यत्नूनह्‌ 
यवाय धम्मो मया श्रभितेम्बुद्धो तमेव धम्म सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरेय्यः ति । 

श्रयखो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतश्च चेतोपरिवितक्क- 
मञ्व्याय~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारे्य 
पसारित वा बाहु संम्मिञ्जेग्य एवमेव ~ ब्रह्मलोकं अ॑न्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरहोसि । ग्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति एकस 
उत्तरासंद्घ करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतद- 
वोच ~ “एवमेत, भगवा, एवमेत, सुगत । ये पि ते, भन्ते, अरहस्‌ 
म्रतीतमद्धान भ्ररहन्तो सम्मासंम्बृद्धा ते पि भगवन्तो धम्मञ्जेव्‌ 
संक्कत्वा गरु कत्वा उग्रनिस्साय विहुरिसु, ये पि ते, भन्ते, भविस्सन्ति 
ग्रनागतमद्ान भर॑रहन्तो संम्मासंम्बृद्धा ते पि भगवन्तो धम्मञ्ञेव 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरिस्सन्ति । भगवा पि, भन्ते, 
एतरहि ररह सम्मासम्बृद्धो धम्मञ्जेव सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरतु" ति । 

४ इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा ' भ्रथापर एतदवोच - 

१ वत्वानं ~ रोऽ । 


६३५1] ब्रह्यदेवसृत्ं १४१ 


ये च" अतीता" सम्बद्धा, बृद्धा भ्रनागता । 
यो चेतरहि सम्बद्धो, बहुच सोकनासनो । 
सब्बे संद्धम्मग्रुनो, विहुसु* विहरन्ति 
तथा पि विहरिस्सन्ति, एसा बद्धान धम्मता ।। 
"तस्मा हि म्रत्तकामेन॑, महत्तमभिकड्खता। 
सद्धम्मो गरु कातव्बो, सर बुद्धान सासन ति । 
३ ब्रह्यदेवसुत्त 
५ एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
श्रनाथपिण्डिकस्प श्रारासे । तेन खो पनं समयेन ग्रञ्जतरिस्सा ब्राह्य- 
णिया ब्रह्मदेवो नाम पुत्तो भगवतो सन्तिके अ्रगारस्माः भ्रनगारिय 
पव्वजितो होति । 
प्रय खो श्रायस्मा ब्रह्मदेवो एको वृपकद्रो ्रप्पमत्तो श्रातापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेवं ~ यस्सत्थाय कूलयपुत्ता सम्मदेव अ्रगारस्मा 
म्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्रव धम्मे 
सय अ्रभिज्वा संच्छिकत्वा उपरसंम्पज्जं वहासि । “खीणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्यत्तायुा"" ति ग्रन्भज्जयीसि । 
म्रञ्व्यतरो च पनायस्मा अ्रह्यदेवो रहत ग्रहीसिं । 
ग्रथ खो श्रायस्मा ब्रह्मदेवो पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा पतच्तचीवर- 
मदाय सावत्थि" पिण्डाय पावि । स्ावत्थिय सपदान पिण्डाय च॑र 
मानो येनं सकमातुनिवेसंन तेनुपसङ्कमि । तेन खो पनं समयेन भ्रायस्मतो 
ब्रह्मदेवस्स माता ब्राह्मणी ब्रह्मनो श्राहुति निच्व परगण्हाति । श्रथ 
सो ब्रह्मानो सहुम्पतिस्स एतदहोसि - “श्रय सखो आयस्मतो ब्रह्मदेवस्स 
माता त्राह्मणी ब्रह्मनो ्राहुति निच्च पर्गण्हाति ! यन्नूनाहं त उपसद 
मित्वा सवेजेण्य'” ति । अथ खो ब्रह्या संहम्पति -~ सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो सम्मिज्जित वा बाह पार्य, पसारित वा बाहुं संम्मिञ्जेग्य 
एवमेव ` ~ ब्रह्मलोके ्रन्तरहितो भ्रायस्मतो ब्रह्यदेवस्स मातु निवेसने 
पातुरहोसि । ्रथ सी ब्रह्मा सहम्पति वेहासर टितो श्रायस्मतो ब्रह्यदेवस्सं 
मातर ब्राह्माणि गाथाय अ्रज्स्भासिं - 


[मि कि 


१-१ चम्मतीता ~ सी° । २ बहून -म० । ३ वि्हरिसु -स्या०, रोऽ । ४-४ श्रथो 
पि~- सीर, रोऽ ४ अरत्थकामन -सी०,रो० 1 ६ स्या० पौत्थके नस्थि ७ सावत्थिय ~ 
स्या०, रो०। ८ मातं ~-सी० ! € समिल््जित -म०) १० एवमेव -सी०,रो० 
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दूरे इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको, 
यस्साहति पग्गण्हासि निच्च। 
सेतादिसो ब्राह्मणि ब्रह्मभक्खो, 
कि जप्पसि ब्रह्मपथ ग्रजा्न' ।। 
एसो दहि ते ब्राह्मणि ब्रह्मदेवो, 
निरूपधिको ` प्रतिदेवपत्तो । 
प्रकिञ्चनी भिक्ख॒ प्रनञ्जपोसी , 
यो" तेसो* पिण्डाय घर पविद्रो ॥। 


“श्राहूने्यो वेदग भावितत्तो, 
नरान देवान च दक्खिणेय्यो । 
बाहत्वा पापानि म्रनपलित्तोर 
घासेसन इरियति सीतिभूतो ॥ 


^^ तस्स पच्छा न पुरत्थमत्थि, 
सन्तो विधूमो श्रनिघो निरासो । 


निक्खित्तदण्डो तस्यावरंसु, 
सो °त्याहुति भुञ्जतु भ्रगगपिण्ड ॥ 
"विसेनिभूतो उपस्षन्तचित्तो, 


नागो व दन्ती चरति श्रनेजो । 
भिक्ख॒॒सृसीलो ` सूविमुत्तवित्तो, 
सो त्याहूति भुञ्जतु प्र्गपिण्ड ।। 


तस्मि पसन्ना श्रविकम्पमाना, 
पतिटुपेहि दक्खिण दक्खिणेय्ये । 
करोहि बुञ्ज सुखमायतिकः 
दिस्वा मुनि ब्राह्मणि ्रोघतिण्ण' ति ॥। 


+ ^ 
तस्मि पस्त्ना भ्रविकम्पमाना, 
पतिदुपेसिः दक्खिण दक्खिणेय्ये । 


१ ब्रजानन्ती -सी०, रो० । २ निरुपधिको -सी०, रो० । ३ अनजञ्जपोसियो- 
रो°। ४-४ तेसो-सी०रो०। ५ वेदग्‌ -सी०, स्या०, रो० । ६ श्ननुपलित्तौ-सी०, 
रोऽ । ७ इईरीयत्ति-सी०। ठ पुरत्थमत्थी -सी० । ९ पत्िदरपहि-स्या०। 
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ग्रकासि पुञ्ज सुखमायत्तिक, 
दिस्वा मूर्नि ब्राह्मणी श्रोघतिण्ण ति ॥ 


४ बकन्नह्यसुत्त 

९ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्सं म्रारामं । तेन खो पन समयेन बकस्सं ब्रह्मनो एवरूप 
पापक दिद्टिगत उपपन्न होति - “इद निच्च, इद धुव, इद संस्सत, इद 
केवल, इद श्रचवनधम्म, इद हि > जायति न जीयतिः न मीयति न 
च॑वति नं उपपज्जति*, इतो चं पनजञ्व्य उत्तरि' निस्सरण नत्थी ति। 

प्रथ लो भगवा बकस्स्‌ ब्रह्मनो चेतसा चेतौपरिवितक्कमञ्वाय- 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो संम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित 
वा बाहू सम्मिञ्जेय्य एवमेव - जेतवने म्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुर- 
होसि । श्रहसा खो बको ब्रह्या भगवन्त दरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वानं 
भगवन्त एतदवो चं - "एहि खो मारिस, स्वागत ते, मारि । चिरस्स 
खो मारिस । इमं परियायमकासि यदिद इधागमनाय । इद हि, मारिसं, 
निच्च, इद धुव, इद सस्सत, इद केवल, इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति 
नं जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति । * इतो च पनञ्ज्य उत्तरि 
निस्सरण नत्थी'' ति । 

एव वृत्ते, भगवा बकं ब्रह्मान एतदवोचं - “अ्रविज्जागतो वत, 
भो, बको ब्रह्मा, श्रविज्जागतो वैत, भो, बको ब्रह्मा । यत्रहि नाम 
प्रनिच्च" येव" समान निच्च ति वक्खति, भ्रुव येव संमान धृव ति 
वक्ति, ग्रसस्सत येव समान सस्सत ति वक्ति, भ्रकेवल येव संमान 
केवल ति वक्खति, चवनधम्म येव स्मान ग्रचवनधम्म ति वक्खति । 
यत्य च पने जायति उ जीयति च मीयति च चवति चं उपपज्जति च त 
च तथा वक्खति - “इद हि न जायति नं जीयति न मीयति नं चवति नं 
उपपनज्जति' । सन्त च पन॑ञ्व्य उत्तरि निस्खरण, नत्यञ्व्य उत्तरि 
निंस्सरण' ति वक्खती'' ति 1 

"द्वासत्तति गोतम पुञ्व्यकम्माः 
वसवत्तिनो जातिजर ग्रतीता । 


१ ब्राह्मणि-सी०। २ जिय्यति-स्या०। ३ उप्पज्जति~सी०, रो० 1 
४ उत्तरि-म्‌०) ५५ श्रनिच्चञ्ेव ~ स्या०, सीऽ । 
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ग्रयमन्तिमा वेदगू ब्रह्मपपत्ति , 
अरस्माभिजप्पन्ति जना भ्रनंका""ति ॥ 
“न्रप्प हि एतन हि दीघमायु, 
य त्व बक मञ्जसि दीघमायु । 
स्त॒ संहस्सानः निरब्बृदान 
भरायु * पजानामि तवाहं ब्रह्य ' ति ॥। 
“्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि, 
जातिजर सोकमुपातिवत्ती । 
कि मे पुराण वतसीलवत्तः 
ग्राचिक्ड मे त यमह विजज्जा' ति।। 
य॒ त्व॒ग्रपायेसि बहु मनुस्से 
पिपासिते घम्मनि सम्परेते । 
त॒ते पराण वतसीलवत्त, 
सत्तप्पवुद्धो व॒म्रनुरुसंरामि ।। 
“य॒ एणिकूलस्मि जन॒ गहीत, 
ग्रमेचयी गय््क नीयमान । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सत्तप्पवृद्धो वं अरनुस्सरामि ॥ 
““गङ्खञाय सोतस्मिः गहीतनाव, 
लटन नागेन मनूस्संकम्या । 
पमोचयित्थ बलसा पसय्हु, 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्पवृद्धो वं भ्रनुस्संरामि ।॥। 
कृष्पो चं ते बद्धवरोः अ्रहोसि, 
सम्बुद्धिमन्तः वतिन च्रमञ्व्नि । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्तः 
“ सृत्तप्पबुद्धो व भ्रनुस्स रामी ति ॥ 





१ ज्रम्हुप्पत्ति-सी०, रो । २ दीषमय्‌ -स्या० 1 ३ सहृर्सान ~ स्या । 
४ आयु -रो० 1 ५ एणिक्रुलस्मि ~ सी ०» स्या०, रो० । ६ लद्धेन -स्या० 1 ७ मनुस्स- 
कृम्पा ~ स्या० 1 ८ पटचरो ~ स्था० । € सम्बुद्धिवन्त - सी ०, स्या०, रो० । 


६५७] श्रडउगत॑रश्रह्यसत्त १४५ 


श्रद्धा पजानासि ममेतमायु, 
म्रञ्जे ` पि" जानासि तथा हि बृद्धो ¦ 
तथा हि त्याय जलितानुभावो, 
ग्रोभास्य तिद्रुति ब्रह्मलोक ति ॥ 
५ श्रञ्ञतरब्रह्मसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स ब्रह्मनो 
एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न होति - “नत्थि सो समणो वा ब्राह्मणो 
वा यो इध भ्रागच्छेय्या' ति। भ्रथ खो भगवा तस्सं ब्रह्मनो चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पेऽ तस्मि 
ब्रह्मलोके पातुरहोसि । श्रथ खो भगवा तस्स ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल- 
न निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि - “कह नु 
खो भगवा एतरहि विहरती'' ति ? म्रहसा खो भ्रायस्मा ` महामोग्ग- 
ल्लानो * भगवन्त दिब्बेनं चक्खुना वियुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन तस्सं 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्लद्धेनं निसिन्न तेजोधातु संमापन्न । दिष्व््रन - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो संम्मिञ्जित वा कहू पस।रेय्य, पारित 
वा बाहु सम्मिञ्जेग्य एवमेव - जंतवने म्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहोसिं । ्रथ खो अ्रायस्मा सहामोग्गल्लानो परत्थिम दिस निस्साय' 
तस्सं ब्रह्मनो उपरि वेहास पत्लद्धैन निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा 
नीचेतर भगवतो । 
ग्रथ खो श्रायस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि - कह नु खो 
भगवा एतरहि विहरती'" ति ? श्रहुसा खो भ्रायस्मा महाकस्संपो भगवन्त 
दिव्बेन चक्खुना पे० दिस्वानं - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
पे० एवमेव ~ जेतवनं भ्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोसिं । 
ग्रथ खो श्ायस्मा महाकस्सपो दक्खिण दिस निस्सय तस्से ब्रह्मनो उपरि 
वेहास पल्लद्कन निसीदि तेजोधातु संमापज्जित्वा नीचतर भगवतो । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो महाकप्पिनस्सं एतदहोसि - कहू नु खो 
भगवा एतरहि विहरती" ति ? भ्रहसा खो भ्रायस्मा महाकप्पिनो भगवन्त 
दिब्बेन चक्खुना पे० तेजोधातु संमापन्न । दिस्वानं ~ सय्यथापि नाम 
११ मञ्जभम्पि-सी०, रो०।२-२ महामोग्गल्लानो - इति पि ! ३ उपनि- 
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बलवा पुरिसो पे० एवमेव ~ जेतवने ग्न्त रहितौ तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहीसि । श्रथ खो भ्रायस्मा महाकप्पिनो पच्छिम दिस निस्साय तस्स 
ब्रह्युनो उपरि वंहास पतल इँ" निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नी चतर 
भगवतो । 
प्रथ खो भ्रायस्मतो भ्रनुरुद्धस्स एतदहोसि - कह नु खो भगवा 
एतरहि विहूरती"" ति ? अ्रहसा खो प्रायस्म भ्रनुरुढो पे० तेजोधातु 
समपन्न । दिस्वाने ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० तस्मिब्रह्म- 
लोके पातुरहोसि । श्रय खो ग्रायस्मा ग्रनुरुद्धो उत्तर दिस निंस्साय तस्स 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्लङ्केन निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नीचतर 
भगवतो । 
श्रथ खो ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो त ब्रह्मान गाथाय श्रञ््- 
भा - 
““म्रज्जापि ते म्रावृसो सा दिष्टिः याते दिद्टि पुरे श्रहु । 
` पस्ससषि वीत्तिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर`“ ति | 
मे मारिसं सा दिह, या मं दिह परे श्रु । 
पस्समि .वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर ॥ 
स्वाह भ्रञ्ज कथ वज्ज, प्रहु निच्चोम्हि स्स्सतो"" ति ।। 
ग्रथ खो भगवा त ब्रह्मान सवेजेत्वा ~ सय्यथापि नामं बलवा 
पूरिसो सम्मिञ्जित वा बाहु पसारेय्य, परित वा बाह सम्मिञ्जेय्य 
एवमेव ~ तस्मि ब्रह्मलोके भन्तरहितो जेत्तवने पातुरहोसि । प्रथं खोसो 
ब्रह्मा ग्रञ्जतर्‌ ब्रह्मपारिसज्ज ममन्तेसिं - “एहि त्व, मारिस, येनायस्मा 
महामीगगल्लंनो तेन्‌पसंङ्१, उपस इमितवे। भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एव वदेहि - श्रत्थि नु खो, मारिस मोग्गल्लान, मञ्बे पि तस्सं भगवतो 
सवका एवमदिद्धिका एवमहानुभावा, सय्यथापि भव मोग्गल्लानो 
कस्पेपो कप्पिनो भ्रनुङद्धो"' ति ? “एव, मारिसा” तिखो सो ब्रह्म 
पारिसज्जो तस्स ब्रह्मनो पटिस्सुत्वा * येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेन- 
पद्मि, उपसंङ्खुमित्वा ्ायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवो च ~ “श्रत्थि 
नु खो, मारिस मोग्गल्लान, म्रञ्मे पि तस्स भगवतो सावका एवमहिद्धिका 
एवमहानुभावा, से्यथापि मवं मोग्गल्लानो कस्सपो कप्पिनो प्रनुरुद्धो" 





१९ नीचतरक ~ स्या० । २ परायन - स्या० 1 ३ पटिसुणिष्वा-स्या० | 


६६६] ब्रह्मलोकसृत्तं १८७ 


ति? ग्रथ खो श्रायस्मा महामोस्गल्लानो त ्रह्वपारिसज्ज माधय 
ग्रज्छभासि - 

'तेविज्जा इद्धिपत्ताः च, चेतोपरियायकोविदा । 

सखीणासवा अरहन्तो, बहु वुद्धस्सं सावका" ति।। 

ग्रथ खो सो ब्रह्यपारिसज्जो म्रायस्मतो श्हामोगगल्लानंस्सं 
भासित भ्रभिनन्दित्वा अ्ननुसोदित्वा येनं सो ब्रह्मा तेनुपस द्धुमि , उपस इ- 
मित्वा त ब्रह्मान पएतदवोच - “भ्रायस्मा मारिसे, भहामोग्गत्लानो 
एवमाह - 

तेविज्जा इद्धिपत्ता च, चेतोपरियायकोविला । 
खीणासवा अ्ररहन्तो, बहू बुद्धस्स सावका" ति 

८ इदमवोच सो ब्रह्मपारिघज्जो । म्रत्तमनो च सो ' ब्रह्मा तस्स 

ब्रह्मपारिसञ्जस्स भासित ग्रभिनन्दी ति । 
६ ब्रह्मलोकसुत्त ` 

९ सावस्थिनिदान ! तेन खो पन समयेन भगवा दिवाविहारगनो 
होति पटिसल्लीनो । श्रय खो सून्रह्या च पच्चेकब्रह्मा सुद्धावास्री च 
पच्चेकत्रह्या येन भगवा तेनृपस इ्मिसु, उपसङ्खमित्वा पच्चेक्वारबाह 
उपनिस्साय ग्रसु । श्रय खो सूत्रह्मया पच्चेकत्रह्या सुद्धावास पच्चेक- 
ब्रह्मान एतदवोच ~ “श्रकालो खो ताव, भारिसे, भगवन्त पयिर्पार्सितु, 
दिवाविहारगतो भगवा पटिसल्लीनो च । श्रसुकोः च ब्रह्मलोको इद्धो 
चेव फीतो च, ब्रह्मा च तच पमादविहार विहरति । श्रायाम, मारि, 
येन॒ सो ब्रह्मलोको तेनृपस इमिंस्साम, उपस ङ्खमित्वा त ब्रह्मान 
सवेजेय्यामा'” ति । “एव, मारिसा" ति खो सुद्धावे।सो पच्चेकन्नह्या 
सुत्रह्मनो पच्चेकनब्रह्युनो पच्चस्सोसि । 

ग्रथ सो सुन्रह्या च पच्चेकब्रह्मा सुद्धावासो च पच्चेकन्रहया- 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० एवमेव ~ भैगनतो पुरतो अन्तर 
हिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहेसु । ्रहसा खो सो ब्रह्मा ते ब्रह्मानो दरतो व 
प्रागच्छुन्ते । दिस्वान ते ब्रह्मानो एतदवोच ~ "हन्द कुतो नु तुम्हे, मारिसा, 


१ इद्धिष्पत्ता-सी०,रो० । २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ पमादसुत्त ~ स्या०, 


पमादं - रो० । ४ - ४ पच्वेक्ारबाह ~ रो० 1 ५ पयिरूपासित्‌ -रो०) ६ श्रम्‌ - 
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प्रागच्छथा'' ति ? “श्रागता* खो मय, मारिस, भ्रम्ह तस्स भगवतो 
सन्तिका भ्ररहतो सम्मासम्बुद्रस्स । गच्छेय्यासि पन त्व, रिस्‌, तस्स 
भगवतो उपदान श्ररहतो सम्मातस्बुद्धस्सा'' ति 
एव वत्ते*, खो सो ब्रह्मा त वचन भ्रनधिवासेन्तो सहस्स्खत्त 
प्रततान अ्रभिनिम्मिनित्वा सुत्रह्यान पच्चेकन्रह्यान एतदवोचं ~ 'पस्ससि 
मेनोत्व, मारिस, एवूप इद्धानुभावः' ति" 
“'पस्सामि खो " व्याह, मारिस, एवरूप इद्धानुभाव' ति । 
“सो स्वाह, मारिस, एवमदिदधिको एवमंहानुभावो कस्स 
ग्रञ्जस्सं संमणस्स वा ब्राह्मणस्से वा उपदान गमिस्समी'' ति ! 
प्रथ खो सून्रह्या पच्चेकब्रह्मा द्विसहस्सक्लत्त्‌ श्रत्तान भ्रभि- 
निभ्मिनित्वा त ब्रह्मान एतदवोच -“'पस्ससि मेनो त्व, मारिसः एवरूप' 
इद्ानुभाव'" ति † 
““पस्सामि खो त्याह, मारिस, एवरूप इद्धानुभाव ति । 
तया च खो, मारिस, मथा चंस्वेव भगवा महिद्धिकतरो चेव 
महानुभावतरो च । गच्छेग्यासि त्व, मारिस, तस्स भगवतो उपदान 
प्ररहतो सम्मासंम्बृदधस्सा" ति ? श्रय खोसो ब्रह्मा सूङ्रह्यान पच्चेक- 
ब्रह्मान गाथाय अज्ज्भासि - 
“तयोः सुपण्णा चतुरो च हस्य, 
व्यग्धीनिसौ पञ्चसता च ्ायिनो । 
तथिद विमान जंलते च ब्रह्य, 
ग्रोभासंय उत्तरस्स दिस्य ति ॥ 
“"किञ्चापितेत जलते विमान, 
ग्रोभासय उत्तरस्स दक्षाय । 
रूपे रण दिस्वा सदा पवेंधित, 
तस्मा न रूपे रमती “ सुमेधो ति ॥ 


ग्रथ खो सृत्रह्मा च पच्चेकत्रह्मा सुद्धावासो च पच्चेकनब्रह्मा त 
ब्रह्मान सवेजेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । ्रगमासिचेखो सो ब्रह्मा भ्रपरेनं 
समयेन भगवतो उपदवान अरहतो सम्मासंम्बुद्धस्सा ति । 


एक" 1 रीण 


१ श्रथ ~ सी, स्या०, रोऽ । २ श्रागच्छाम -सी०,स्या०,रो° । ३ वृत्तौ-म०। 
४ नो-रो० । ५ एवरूपत -सी०। ६ अ्रगिच्छेय्यासि ~ स्या० 1 ७ तथो च -रो०। 
८ व्यश्धिनिया ~ सी० । ६ व ~ सी०, रोऽ । १० रमति -रो० । ११ सुद्धवासौो -रो°। 





६६१२] तुडुब्रह्यसुत्त १४६ 


७ कोकालिकयुत्त 
१० सावत्थिनिंदान । तेन खो पन समयेन भगवा दिवाविहार- 
गतो होति पटिसंल्लीनो । श्रथ खो सुब्रह्मा च पच्चेकब्रह्मा सुद्धावासो च 
पच्चेकन्रह्या येन भगवा तेनुपसंद्मिसु, उपस _्खमित्वा पच्चेक द्रारबाह्‌ 
निस्साय ्रहुमु । प्रथ खो सुब्रह्मा पच्चेकब्रहमा कोकालिक भिक्खु आ्रारन्भ 
भगवतो सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 5 
"श्रप्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विद्रा विकप्पये ¦ 
मरप्पमेय्य पमायिन, निवृत ' त ` मञ्जे पुथुज्जन'' ति ॥ 


ठ कतमोदकतिस्ससुत्त ` 


११९ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन स्मयेन भगवा दिवाविहार- 
गतो होति पटिसल्लीनो । श्रथ खौ सुब्रह्मा च पच्चेकव्रह्या सुद्धावासो च 
पच्चेकत्रह्या येन भगवा तेनुपस _्मिसु, उपसं दमित्वा पच्चेक द्वारबाह्‌ 1 
निस्साय श्रदरुमु । प्रथ खो सुद्धावासो पच्चेकब्रह्मया कतमोदकतिस्संक ` 
भिक्खू ्रारन्म भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 


'श्प्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विद्रा विकप्यये । * 2 11 
मरप्पमेय्य पमायिन, निवृत त॒मंञ्ञे अ्रकिस्संव'' ति । 
९ वुदुब्रह्मसुततं 


१२ सावत्थिनिदान । वन खो पन संमयेन कोकालिको भिक्खु 15 
प्राबाधिको होति दुक्वितो बाग्हगिलानो । म्रथ खो तुद * पच्चेकब्रह्मा 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया अरभिक्कन्तवण्णो केवलकेप्पं जेतवन श्रोभासेत्वा 
येन कोकालिको भिक्खु तेनृपसंङ्मि, उपस _्मित्वा वेहास स्ति कोका- 
लिक भिक्खु एदतवोच - “पस देहि, कोकालिक, सारिपुत्तमोग्गल्लानेयु 
चित्त । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ति । छ 

“कोसि त्व, भ्रावुसो'" ति ? 

ˆश्रह तुद पच्चेकब्रह्मा' ति । 

“ननु त्व, भ्रावुसो, भगवता श्रनागामी व्याकतो, श्रथ कि चरहि 
इधागतो ” पस्स, याव च॑ तं इद श्रपरद्ध' ति । 


+ 


१- १ निधूतन्त ~ स्या०, निवृत्त-रो०। २ तिस्सकसुत्त ~ स्या०, तिस्सको - 
रो० । ३ कतमोरकतिस्सक - सी०, स्या० । ४ तुरू -म०। ५ किन्रु ~ स्या०। 
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१५० सयुत्तनिकायो [६ € १२- 


““पुरिरसस्स॑हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय चछ्िन्दति ग्र्तान, बालो दुब्भासिति भण | 
“यो निन्दिय पससति, त वा निन्दति यो पसस्ियो । 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कलिना तेने सुख न विन्दति ॥ 

''्रप्पम्त्तकोः श्रय कलि, 

यो श्रक्खेपु धनपरा्जया | 

सन्बस्सा पि सहा पि म्रत्तनी, 

म्रयमेव महन्ततरो कलि । 

यो सुगतेसु मन॒ पदोसये ॥ 

"सृत सहस्सान निग्ब्बुदान, 

छंत्तिसंति पञ्च च ` ग्रन्बृदानि । 

यमरियगरही* निरय उपेति, 

वाच मन च पणिधाय पापक'' ति । 


१० कोकालिकसुत्तं 

ˆ १३ सावत्थिनिदान । प्रथ खो कोकालिको भिक्छु येने भगवा 
तेनुपसं ङ्मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निंसिन्नो खो कोकालिको भिक्खु भगवन्त एतदवोचं - "पापिच्छा, 
भन्ते, सारिपृत्तमोग्गल्लाना पापिकान इच्छान वस गताः“ ति । एव वृत्त, 
भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच - “मा हेव, कोकालिक, भ्रवच; 
मा हेव, कोकालिक, भ्रवचे । पसादेहि, कोकालिक, सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु 
चित्त । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना'' ति । दुतिय पि खो कोकालिको 
भिक्खू भगवन्त एतदवोच - किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा ` सद्धायिको 
पचचयिको , भ्रथ खो पापिच्छा व, भन्ते, सारिपत्तमोग्गललाना पापिकान 
इच्छान वस गता ` ति । दुतिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खु एतद- 
वोचं - मा हेव, कोकीलिक, भ्रवचे, मा हेव, कोकालिक, श्रवच | 
पादेहि, कोकालिक, सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त । पसला सारिपृत्त- 
मोग्गल्लाना"' ति । तत्तिय पि खो कोकालिको भिक्लु भगवन्त एतदवोच- 


किञ्चापि पेऽ इच्छान वस्तं गता ति। ततिय पि खो भगवा 


१ कवारी - स्या० । २ श्रप्पमत्तो - सी०, स्या०। ३ रो० पोट्थके नत्थि। 
४.यमरिये गरही -स्या० । ५ स्या० पौत्थके नल्थि । ६ - ६ सद्धायको पच्चयको - स्या । 


६ १० १३ | कोकालिसुत्त १५६१ 


कोकालिक भिक्खु एतदवोचे - “मा हेव पे० पेसला सासिपृत्तमोग्ग- 
ल्लाना” ति । 
म्रयं खो कोकालिको भिक्खुं उद्ुायासना भगवन्त अभिवादेत्वा 
पदविखिण कत्वा पक्कामि । अ्रचिरपक्कन्तस्स च कोकालिकस्सं भिक्खूनो 
सासंपसत्तीहि पीठकाहि' सब्बो कायो फुटो ग्रहोसिं 1 सासंपमत्तियो हूत्वा 
मुग्गमत्तियो ग्रहेसु, मुग्गमत्तियो हुत्वा कलायसत्तियो ` प्रहस, कलाय- 
मत्तियो हत्वा कोलद्विमत्तियो अ्रहेसु, कोलदवुमत्तियो हृत्वा कोल मत्तियो 
म्रहेसु, कोलमत्तियो हत्वा प्रामलकमत्तियो म्रहेस्‌, मलकमत्तियो हुत्वा 
बेलुवसलाटुकम त्तियो ्रहस्‌, बेलुवसलाटुकमत्तियो हुत्वा बित्लमत्तियो ° 
म्रहेस्‌, बिल्लमत्तियो हूत्वा पभिञ्जिसु ! पृव्ब च लोहितं च पग्घरिसु । 
ग्रथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेव श्राबाधेनं कालसकासि । कालद्धतोः 
च॑ कोकालिको भिक्खु पदुम निरय उपपज्जिः सारिपृत्तमोगस्लानेषु 
चित्त श्राघातेत्वा । 
ग्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति ग्रभिक्कन्ताय रतिया प्रभिक्केन्तवण्णो 
केवलकप्प जेतवन ग्रोभासत्वा येन भगवा तेनुपस इमि , उपसं द्ुमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त ठ्ति सो ब्रह्या सह्‌- 
म्पति भगवन्त एतदवोच - “कोकालिको, भन्ते, भिक्खु काल _्खतो" , 
कालद्धतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्छु पदुम निरय उपपन्नो सारिपृत्त- 
मोम्गल्लानेसु चित्त भ्राघातेत्वा'* ति । इदमवोचं ब्रह्मा पहम्पति, इद 
वत्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
ग्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया म्रच्चयेन भिवखु भ्रामन्तसि - 
“दुम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सहम्पति भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकप्प जेतवन भ्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसंद्खुमि , उपसङ्कमित्वा 
म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त अदासि । एकमन्त टितो खो, भिवखवे, ब्रह्मा 
हम्पति म एतदवो चं -कोकालिको, भन्ते, भिक्खु कालङ्कतो । काल- 
ङतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्खु पदुम निस्य उपपन्नो सारिपृत्तमोग्ग- 
त्लानेसु चित्त भ्राघातेत्वा' ति । इदमवोच, भिक्खव, ब्रह्मा सहम्पति 
इद वत्वा म श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्नरधायौ ति । 
१ सतो-सी०) २ पिढठकाहि ~ सी०, स्याऽ, रौ० । ३ कठ यमत्तियो- 


सी ०, स्या०, रो० 1 ४ फिल्लमत्तियो -स्या० । ५ कालकंतौसी०,स्या० | ६ उप्पज्जि ~ 
रोऽ । ७ कालृमकासि -सी०,रो० | 
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१५२९ सयुत्तनिकायो ६ १० १३- 


एव वृत्ते, भ्रञ्ज्यतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ “को वदीघ 
नु खो, भन्ते, पुमे निग्ये आयुप्पमाण' ति 

"दीघ खो, भिक्खु, पदुमे निरये श्रायुप्पमाण । त न सुकर 
सङ्घात्‌ - एत्तकानि वस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतानि इति वा, 
एत्तकानि वस्ससहस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि इति 
वा" इति । 

““सक्का पन, भन्ते, उपम ` कतु" ति † 

“सक्का, भिक्ल्‌” ति भगवा प्रवोच- 

“सेय्यथापि, भिक्खु, वीसतिखारिको कोसलको तिलवाहो । ततो 
पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स* ्रच्वयेन एकमेक तिल उद्धरय्य, 
खिप्पतर खो सो, भिक्खु, वीसंतिखारिको कोसलको तिलवाहो इमिना 
उपक्कमेन' परिक्छय परियादान गच्छेथ्य, न त्वेव एको भ्रब्बुदो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति भ्रब्बुदा निरया, एवमेको निरब्बुदनिरयो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति निरव्बुदा निरया, एवमेको श्रबबो निरयो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वसति भ्रबबा निरया, एवमेको श्रव्टो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्ख, वीध्नति श्रटटा निरया, एवमेको श्रहुहो निरयो । 
सेय्यथापि, भिक्स, वीसति श्रहहा निरया, एवमेको कूमुदो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया, एवमेको सोगन्धिको निरयो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निरया, एवमेको उप्पलनिरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसंति उप्पला निरया, एवमेको पुण्डरिको 
निरयो । सय्यथापि, भिक्खु, वसंति पुण्डरिका निरया, एक्मेको पद्मो 
निरयो । पदुमे* पन” भिक्लु, निरये कोकालिको भिक्खु उपपन्नो 
सारिपुत्तमोग्गल्लानेसु चित्त श्राघातेत्वा"" ति । 

१४ इदमवोचे भगवा, इद वत्वान' सुगतो भ्रथापर एतदवोचं 
सत्था- + 
“पुरिस॑स्सं हि जातस्सं, कुरी जायते मुखे । 

याय छिन्दति प्रत्तान, बालो दुन्भासित भण ।। 
१ रो० पोत्थके नत्थि । २ उपमा ~ सी०, स्या०, रो०। ३ वस्ससहरसस्स- 
सी०; वस्ससहस्स - रो० । ४ उप्पलको निरयो ~ स्या०। ५५ उप्पलका ~ सी०, स्या, 


रो० । ६ पुण्डरीको ~ सी°, स्या०,रो० । ७-७ पद्म खो पन ~ सी०, स्या०, पदुमके 
प्नं ~ रो° । ८, वत्वा -सी° । € कुधारी - स्यार | 


६ १११५] 


सनड कृमारसुत्त १५३ 


“यो निन्दिय पससति, त वा निन्दति यो पससियो । 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कनिना तेन सुख न विन्दति ।। 


"श्रप्पम॑त्तको म्रय कलि, 


यो भ्रक्खेसु धनेपराजयो । 
सवब्वस्सापि सहापि भ्रत्तना, 5 
ग्रथमेव महन्तरो कलिं । 
यो सुगतेसु मन॒ पदोसये । 


"सत॒ सहस्सन निरब्बुदान, 


छत्तिसति पञ्च च भ्रन्बुदानि । 
यमरियगरही* निरय उपेति, 10 म 15 


वाच मन चं पणिधाय पापक" ति। 
परमो दग्गो । 


तस्सुहान 
प्रायाच्न गारवो ब्रह्मदेव, 
बको च ब्रह्मा म्रपरा च दिदि । 
पमादकोकालिकतिस्सको चे, 
तुद्‌ च ब्रह्मा ग्रगरो च कोकालिकोति। 15 


+ । 


११ सनडक्‌मारसुत्त 
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१५ एव मे सुत ! एक समय भगवा राजगहे विहरति सप्पिनी- 
तीरे । ग्रथ सो ब्रह्मा सइङकमारो भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्प सप्पिनीतीर श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धु- 
भित्वा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहुासि । एकमन्त ठितो खो बरह्मा 
संनङ्कृमारो भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 20 

“खत्तियो सेहो जने्तस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सद्र देवमानुसे'' ति । 
इदमवोचं ब्रह्मा सनदकुमारो । समनूर्जो सत्था श्रहोसि । 
प्रथ खो ब्रह्मा सनडकुमारो “समनुञ्जो में सत्था" ति भगवन्त भ्रभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 25 


` १ अ्रष्पमत्तो ग्रप्पमत्तो ~ सो०, स्या० ! २ यमरिये गरही -स्या० 1 ३ ° कोकालिय ° ~ 
सी०, रोऽ । ४ सी० पौत्थकफे नस्थि । 


स ०१-२ 
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१२ देवदत्तस॒त्त 
१६ एव मे सूत । एक समय भगवा राज गहे विहरति गिऽक्चकूटे 
पठ्बते श्रचिरपक्कन्ते देवदत्तं । श्रथ खो ब्रह्मा संहस्पति श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो ` केवलकप्प गिज्ज्चक्ट पन्बत भ्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त श्र॑भ्विादेत्वा एकमन्त 
श्रहासि । एकमन्त स्ति खो ब्रह्या सहम्पति देवदत्त भ्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
फल वे कदलि हन्ति, फल वेढ्ु* फल नंद * । 
सक्कारो कापुरिस हन्ति गन्भो भ्रस्सतरि यथा" ति |, 
१२३ श्रन्धकविन्दसुत्त 
१७ एक समय भगवा मगघेसु" विहरति अन्धकविन्दे । तेन खो 
पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय श्रन्भोकासे' निसिन्नो होति, 
देवो च एकमेक पुसायति । भ्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति श्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प म्नन्धकविन्द ओभासेत्वा येन भगवा तेनृप- 
सङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एक- 
मन्त सितो खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो सन्तिके इमा गाथायो ग्रभासि - 
"सेवेथ पन्तानि संनासनानि, 
चरेय्य सयोजनविप्पमोक्खा । 
सचे रति नाधिषच्छेथ्य तत्थ, 
सद्धं वसं रक्वितत्तो सतीमाः 
कुलाकूल पिण्डिकाय चरन्तो, 
इन्द्रियगुत्तो निपको संतिमा । 
सेवेथं॒पन्तानि सेनासनानि, 
भया पमृत्तो भ्रभयं विमृत्तो । 
ध्यव भेरवा सिरिसपा" 
विज्जु सञ्चरति थनयत्िं देवो । 
ग्रन्धकारतिमिसाय रत्तिया, 
निसीदि तत्थ भिक्खु विगतलोमहसो ॥। 
१ भ्रभिक्कन्तवण्णा-सी० । २ वेलु-सी०। ३ नल ~ रो०! ४ मागधेसु- 


म० । ५ श्रज््ोकासे~-सी०, स्या०, रोऽ । £ सत्तिमा - सी०, स्या०, रो° | 
७ सरीसपा -मर। ठ येति ~ सी०, स्या०, रो°। 


६ १४१८] श्ररणवतीसुत्त १५५ 


द हि जातुमे दिदु, न यिद इतिहीतिह्‌ | 
एकस्मि ब्रह्मचरियस्मि, सहस्स मच्चृहायिन ॥। 

“भिय्यो पञ्च॑सता सेक्छाः दसा चं दसंधा दस । 
सब्बे सोतेससापन्ना, श्रतिरच्छानगामिनो ॥ 
ग्रथाय इतरा पजा, पुञ्व्जभागा तिमे मनो । 
सद्धातु नो पि सक्कोमि, मुसावादस्स ्रोत्तप^' ति} 


१४ श्ररणवतीयुत्त 
१८ एव मं सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पे० तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - "भिक्ववो'" ति । “भदन्ते'" 
ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदकोच - 

“भूतपुन्ब, भिवखवे, राजी होसि भ्ररुणवा नाम । रजञ्जो खो पन, 
भिक्लवं प्ररुणवतो श्ररुणवती नाम राजवानी ग्रहोसि । प्ररुणवति खो 
पन, भिक्खवे, राजंधानि ` सिखी मगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय 
विहासि । सिखिस्सं खो पन, भिक्छवं, भगवतो श्ररहतो सम्मा सम्बृद्धस्स 
प्रभिभूसम्भव नाम सावकयुग अरहसि म्रगग भटयुग । रथ खो, भिवसवे, 
सिखी भगवा श्ररह सम्मासम्बुदढो ्रभिभु भिक्छु श्रामन्तेसि ~ श्रायाम, 
ब्राह्मण, येन श्रञ्जतरो ब्रह्मलोको तेनुपसङ्कमिस्साम^याव भत्तस्स कालो 
भविस्सती' ति । एव, भन्ते' ति सखो भिक्खवे, ग्रभिभू भिक्खु सिखिस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो, भिक्ववे, सिखी 
भगवा भ्ररह सम्मासम्बृद्धो अभिभू च भिक्खु - सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाहु पसारेग्य, पसारित वा बाहु सम्मिञ्जेय्य 
एवमेव -श्ररुणवतिया राजधानिया भ्नन्तरहिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहेसु। 

“प्रथ खो भिक्लवे, सिखी भगवा श्ररह सम्मासम्बृद्धो अरभिमु 
भिक्लु श्रामन्तेसि - पटिभातु, ब्राह्मण, त ब्रह्युनो चे ब्रह्मपरिसाय च 
ब्रह्मपारिसज्जान च धम्मी कथा ˆ ति एव, भन्ते' ति खी, भिक्ववे, 
ग्रभिम्‌ भिक्ु सिखिस्सं भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सं पटिस्युत्वा, 
ब्रह्यान च॑ ब्रह्मपरिस च ब्रह्यपारिसज्जे च धम्मिया कथाय सन्दस्सेसिं 
समादपे्ि समुत्तेजेसि संम्पहसेसि । तत्र॒ सुद भिक्खवे, ब्रह्मा च ब्रह्म 


१ भीयो - सी०, स्या०, रो° । २ संखा ~ सी०, रो० । ३ ना-~-सी० ४ ोत्तपै- 
सी° , ग्रोत्तप्पे - रो० । ५-५ श्ररुणवत्तिय सौ पन भिक्डवे राजनानिय -रो० | 


|, 


0 
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% 


20 
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> 56 परिसा च॑ब्रह्मपारिसंञ्जा च उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - भ्रच्छ- 
४158 रियिवत, भो, भ्रव्मुत वत भो, कथ हि नाम सत्थरि सम्मृखीभूते 
सावको धम्म देसेस्सती' ति 1 

“श्रय खो, भिक्खवे, सिखी भगवा भ्ररह सम्मासम्बृद्धो प्रभिभ्‌ 
भिक्लु भ्रामन्तेसि - उञ्क्ञायन्ति खो ते, ब्राह्मण, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च 
ब्रह्मपारिसज्जा च ~ म्रच्छरिय वत, भो, श्रन्भृत वत, भो, कथ हि नाम 
संत्थरि सम्मुखीभूते सावको धम्म देसस्सती ति । तेनं हि त्व ब्राह्मण, 
भिय्योसोमत्ताय ब्रह्मान च ब्रह्मपरिस च ब्रह्मपारिसज्जे च सवेजही' ति । 
"एव, भन्ते" ति खो, भिक्खवे, ग्रभिभू भिक्सु सिखिस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्सं परिस्सुत्वा दिस्समानेन पि कायेन धम्म देसेसि, श्रदिस्सः- 
मानेन पि कायेन ध्म देसेसि, दिस्समानेने पि हेद्विमेन उपड़कायेने ` 
प्रदिस्समानेन उपरिमेन उपड़कायेन धम्म देससि, दिस्तमानेन पि उपरि- 
मेनं उपड़कायेनं भ्रदिस्समानेन हेद्टिमेन उपडकायेन धम्म देसेसि । तत्र 
सुद, भिच्छवे, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसज्जा च॑ प्रच्छरियन्भुत- 
, चित्तजाता प्रहस्‌ ~ श्रच्छरिय वत, भो, भ्रन्भुत वत, भो, समणस्स्‌ 
महिदधिर्कता महान्‌भावता' ति ! 

“भ्र सो भ्रभिभू भिक्लु सिखि भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोच -श्रभिजानामि स्वाह, भन्ते, भिक्खुसद्ख स्स मज्छं एवरूपि 
वाच भासिता ~ पहोमि ख्वाह्‌ रावुसो, ब्ह्यलोके ठितो सहस्सिलोकधात्‌' 
सरेन विञ्व्यापेत्‌" ति । 'एतस्स, ब्राह्मण, कालो, एतस्स, ब्राह्मण, कालो, 
य॒ त्व, ब्राह्मण ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातु संरेने विञ्व्यापेय्यासीः 
ति! "एव, भन्ते" ति खो, भिक्लवे, भ्रभिभू भिवसु सिखिस्स भगवतो 
प्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स परटिस्सुत्वा ब्रह्मलोके ठितो इमा गाथायो श्रभासि- 

'प्मारब्मथः निक्वमथः, युञ्जय बुद्धसासने । 
धूनाथ मच्चूनो सेन, नदछ्ागार व कुञ्जरो ।। 
'यो इमस्म धम्मविनये,ग्रप्पमन्तो विहस्सति+। 
पहाय जातिससार, दुव्खस्सन्त करिस्सती' ति।। 
“प्रथ लो, भिक्लवे, सिखी च भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो ्रभिभू 
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१ लीयन्त -सी०, स्या०, रो० | २ उपद्धकायेन ~ रो० । ३ सहस्सीलोक- 
धातु -सी०, स्या० । ४ प्रमथ -सी०1 ५ निक्कमथ-स्या०। ६ विहृस्सति- 
सी०; स्या०। 


६ १५२० | परिनिन्बानसृत्त १५७ 


च भिक्स ब्रह्मान चं ब्रह्मपरिस च ब्रह्मपारि सज्ज चै सवेजत्वा - सेग्यथापि 
नाम पे० तस्मिं ब्रह्मलोके श्रन्तरहिता अ्ररुणवतिया राजनानिया 
पातुरहेस्‌ । म्रथ खो, भिक्खवे, सिखी भगवा ग्ररह सम्मासंम्बुद्धो भिक्खू 
प्रामन्तसि ~ शग्रस्युत्य नो, तुम्हे, भिक्लवे, भिभुस्स भिक्ुनो ब्रह्मलोके 
ठितस्सं गाथाये भास मानस्सा' ति ? 
-परस्मुम्ह खो मय, भन्ते, ्रभिभुस्स भिक्छुनो ब्रह्मलोके ठितस्सं 
गाथायो भासमानस्सा' ति । 
यथाकथ पन॑ तुम्हे, भिक्खवे, अस्सुत्थ ग्रभिमुस्सं भिक्छुनो 
ब्रहालोके ठितस्सं गाथायो भासमानस्सा' ति † 
एव खो मय, भन्ते, ग्रस्युम्ह अ्रभिभुस्स भिक्सुनो ब्रह्मलोके 
तस्त गाथायो भासमानस्स ~ | 
श्रारब्मथ निक्खमथ, युञ्जथ बृद्धसासने । 
धृनाथ' मच्चूनो सेन, नछछागार व कुञ्जरो ॥ 
श्यो इमस्मि धम्मविनये, म्रप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जातिससार, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति ॥ 
'एव ` खो मय, भन्ते, ्रस्सृम्ह अ्रभिभूस्सं भिक्सुनो ब्रह्मलोके 
ठितस्स गाथायो भासमानस्सा' ति । 
साधु साधु, भिक्खवे, साधु खो तुम्हे, भिक्लवं । श्रस्सृत्थ ्रभि- 
भुस्सं भिक्खुनो ब्रह्मलोके ठितस्स गाथायो भासंमानस्साः'' ति । 
१९ इदमवोच भगवा, श्र्तमना तें भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 
१५. परिनिञ्बानयुत्तं 
२० एक समय भगवा कूसिनाराय विहरति उपवत्तने मल्लान 
सालवने भ्रन्तरेन यमकसालान परिनिव्बानसमयं । श्रथ खो भगवा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ ““हन्द दानि, भिक्वे, भ्रामन्तयामि वो - वय- 
धम्मा संद्धारा, श्रप्पमादेन संम्पादेथा ति । ग्रथ तथागतस्सं पच्छिमा 
वाचा । 
प्रथ खो भगवा पठम चन संमापज्जि । पठमा ज्ञाना वुदु- 


१ रो० पौत्थके नत्थि । २ एवमेव -यो० ! ३ परिनिन्बाण० --सी० । ४-४ परम- 
ज्क्न - स्या०, सेऽ | 


[1 


0 


[रै 


3 


२ 158 


5 160 


ए 161 


20 


25 


१५८ संयुत्तनिकायो [ ६ १५ २०- 


हित्वा दुतिय ज्ञान संमापज्जि ¦ दुतिया नचान वुदुहित्वा ततिय ज्ञान 
समापज्जि । ततिया स्ञाना वृटरुहित्वा चतुत्थ ज्ञान संमापञ्जि । चतुत्था 
स्लाना वृद्रहित्वा आ्राकासानञ्चायतन समापज्जि । भ्राकासान॑ञ्चायतना 
वुदुहित्वा विज्व्ाणञ्चायतन संमापञ्जि । विञ्व्यागज्चायतना वदु 
हित्वा स्राफिञ्चञ्जायतन समापज्जि । श्राकिञ्चञ्व्यायतना वृद्रहित्वा 
सेवसञ्चानास्ञ्जायतन समापज्जि । नेवसंञ््यानासञ्जायतन। वृद 
हित्वा संञ्व्यावेदयितनिरोध समापज्जि । सञ्जावेदयित्निंरोधा वुद्ु- 
हित्वा नेवसंञ्च्यानासञ्ायतन संमापज्जि । नेवसञ्व्यानासञ्ज्ायतेना 
वुटुहित्वा अ्राकिञ्वजञ्व्यायतन संमापज्जिं । भ्राकिञ्चजञ्व्यायतना वृद 
हित्वा विञ्ज्याणञ्चायतन संमापज्जि । विञ्च्ाणञ्चायतनी वुद्रुहित्वा 
ग्राकासानञ्चायतन संमापज्जि । भाकासानञ्वायतना वृदुहित्वा चतुत्थ 
ज्ञान समापच्जि। चतुत्था जाना वुदरहित्वा ततिय ज्ञान समापज्जि। तत्तिया 
स्ञाना वृद्ुहित्वा दुतिय ज्ञान संमापज्ञि । दुतिया ज्ञाना वुदुहित्वा पठम 
स्लान समापज्जिं । पठमा ज्ञाना वुद्ुहित्वा दुतिय ज्ञान समापज्जि । 
दतिया ञ्लाना वुद्रुहित्वा ततिय ज्ञान स्मापज्ञि । ततिया ज्ञाना वुदुहित्वा 
चतुत्थ ज्ञान समापज्जि | चतुत्था ज्ञाना वृद्रहित्वा समनन्तर ' भगवा 
परिनिब्बायि । परिनिन्बते भगवति सह्‌ परिनिव्बाना ब्रह्मा संहम्पति 
इम माथ श्रभासि - 
(सन्वेव गिक्खिपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सय । 
यत्थ एतादिसो सत्था, लोके श्रप्परिपुग्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बृतो" ति । 
परिनिन्बतं भगवति संह परिनिब्बाना सक्को देवानमिन्दो इम 
गाथ प्रभासि - 
श्रनिच्चा वतं संद्भारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरज्जञन्ति, तेस वृूपसमो सुखो '' ति 
परिनिन्बते भगवति सह परिनिब्बाना प्रायस्मा म्रानन्दो इम 
गाथ श्रभासि - 


“तदासि य भिसंनक, तदासि लोमहसन । 
संन्बाकारवशूपेते, सम्बुद्धे परिनिब्बृते” ति ।। 


१ समनन्तरा-सी०,रो०) 
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परिनिब्बुते भगवति सह परिनिब्बाना अ्रायस्मा प्रनुरुद्धो इमा ˆ ~“ 


गाथायो म्रभासि - 
"नाह भअ्रस्सासपस्सासो, ठितिचित्तस्सं तादिनो । 
ग्रनेजो संन्तिमारव्भ, चक्खुमा परिनिब्बृतो ।। 
-श्रसल्लीनेन चित्तेन, वेदन अज््वासयि" । 5 
पज्जोतस्संव निब्बान, विमोक्खो चेतसो भ्रु" ति ।! 
दुतियो वग्गो । 
तस्ुहान 
ब्रह्मासन देवदत्तो, भ्नन्धकविन्दो म्ररुणवती ` । 
परिनिन्बाने * च देसित, इद ब्रह्यपञ्चक ति ॥ 
` जब्रह्मसयुत्त समत्त । 








१ भ्रज्छ्वांषयी-सीण० । २ भ्ररुणवति-सी०)। ३ परिनिन्बाणेन -सम० | 
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७. ब्रह्मणयुतत 
१ घनज्जानीसुत्त 
१ एवमे सुत ! एक समय भगवा राजगृहे विहरति वेुवनं 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन संमयेन श्रञ्जतरस्स भारद्वाजगोत्तस्स 
ब्राह्मणस्सं धनेडञनी* नाम ब्राह्मणी म्रभिप्पसंन्ना होति बुद्रे च धम्मं 
च सद्धं च । प्रथ खो धघनञ्जानी ब्राह्मणी भारद्राजगोत्तस्सं ब्राह्मणस्सं 
भत्त उपसहरन्ती उपक्छलित्वा ` तिक्खत्तु उदान उदानेसि - 
“नमो तस्स भगवतो अ्ररहतो संम्मासंम्बुद्धस्स । 
नमो तस्सं भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बद्धस्स । 
तमो तस्ं भगवनो ग्रहतो सन्मालम्बृद्धस्सा'' ति । 


एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो धनञ्जानि ब्राह्या एतद- 
वोचं -.“एवमेव पनाय वली यस्मि वा तस्मि वा तस्स मुण्डकस्सं 
समणस्स वण्ण भासति ।- इदानि त्याह, वक्षलि, तस्स सत्थुनो वद श्नारो- 
पेस्सामी' ति । 

“नं स्वाह त, ब्राह्मण, पस्त।मि सदेवके लोके संमारके संब्रह्यके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनृस्ाय * यो तस्सं भगवतो वाद ्रारो- 
पेय्य श्र रहतो संम्मासम्बुद्धस्सं । रपि चत्व, ब्राह्मण, गच्छ, गन्त्वा 
विजानिस्ससी' ति । 

ग्रथ खो भारदाजगोत्तो ब्राह्मणो कुपितो म्रनत्तमनो येनं भगवा 
तेनपस्धमि, उपस द्भुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिः । एकमन्त निसिन्नो खो 
भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त गाथाय मज्ज्ञभासि - 


“किसु छेत्वा' सुखे सेति, किसु छेत्वा न सोचति । 
किस्सस्सु' एकधम्मस्स, वध रोचेसि गोतमा ति ॥ 


१ घानञ्जानी -सी० । २ उपक्कमित्वा-सी०,स्या०,रो० । ३ सदेवकमनु- 
स्साय-से० ! ४-४ गन्त्वापि जानिस्सपी ति-स्या० ५ साराणीय ~ सी०, स्याऽ, 
रो० 1 ६ इत्वा-सी०) ७ रिस्सस्स-सी०,स्या०, रो°। 
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कोध चत्वा सुख संति, कोध द्धैत्वा नं सोचति । 8 163 
कोधस्स विक्षमूलस्त, मधुरग्गस्सं ब्राह्मण । 
वध ग्ररिया पसरलन्ति, त हि छेत्वा न सोचती'" ति |, 
एव वत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - (अ्रभि- 
क्कन्त ^, भो" गोतम, प्रभिक्कन्त, मो गोतम । सेय्यथापि, भो गोतम, 5 
निक्कूज्जित वा उक्कुज्जय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्सं वा मग्ग 
ग्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत ध।रे्य - चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्न्ती ` ति, एवमेव भोता गोतमेन प्रनेकपरियायेन धम्मो पका- 
सितो । एषह, भन्ते, भगवन्त गोतम सरण गच्छासि धम्म चं 
भिक्खुसद्ध च । लभयग्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके पञ्बज्ज, लभेय्य उप- 10 
सम्पद" ति । 
म्रलत्थ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्यणो भगवतो सन्तिके पव्बज्ज, 
ग्रलत्थ उपसम्पद । प्रेचिरूपक्षम्पन्चो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वृूपकद्रो श्रप्पमत्तो ग्रातापी पहितत्तो विहरन्तो न॑चिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रननगारिय पन्बजन्ति तदनत्तर ~ ब्रह्मचरिय- 5 
परियोसान दिव धम्मे सय श्रभिजञ्व्या सच्छिकत्वा उपसेम्पज्ज विहासिं । 
“खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया” ति 
म्रन्भञ्व्यासि । श्रञ्जतरो च पनायस्मा भारद्वाजो भ्ररहत श्रहोसी ति । 
२ अक्कोससुत्त 
२. एक संमय भगवा राजगहं विहरति वद्ुवनें कलन्दकर्निवापे । 
ग्रस्सोसि खो ग्रक्कोश्कभारद्राजो ब्राह्मणो - “भारद्वाजगोत्तो किर 2 
ब्राह्यणो समणस्स गोतमस्स सन्तिके श्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्बजितो ति 
कुपितो अ्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसद्खमित्वा भगवन्त २ 12 
ग्रसन्माहि फरसाहि वाचाहि श्रक्कोस्ति परिभासति ¦ 
एव वृत्ते, भगवा प्रक्कोसंकभारद्वाज ब्राह्मण एतंदवोच' - "त 
कि मञ्व्नसि, ब्राह्मण, ग्रपि न खो ते श्रामच्छन्ति मित्तामच्चा जाति- 2 
सालोहिता श्रतिथियो'' ति ? 
` म्रप्पेकदा मे, भो गोतम, श्रागच्छन्ति मित्तामच्चा जातिसीलो- ` 2164 
हिता भ्रतिधियो'" ति । 


"गष ममर 


१- १ भ्रभिक्कन्तम्भो -सी० । २ दविखन्ती-सी०,रो०। ३ एवमेव -सी० , 
४ ग्रक्कोसकसुत्त ~ स्या० | 
स ° १-२९१ 
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“त कि मज्जसि, ब्राह्मण, भ्रपि नु तेस श्रनुप्पदेसि खादनीय वा 
भोजनीय वा सायनीय वा" ति ? 

“श्रप्पेकदा नेसाह, भो गोतम, ग्रनृप्पदेमि खादनीय वा भोजनीय 
वा सायनीय वा ति । 

5 “सचे खो पन ते, ब्राह्मण, नप्परिग्गण्हन्ति, कस्स त होती" ति ? 
“सचे ते, भो गोतम, नप्परिरगण्हन्ति, ्रम्हाकमेव त होती" ति । 
एवमेव खो, ब्राह्मण, य त्व भ्रम्हुं भ्रनक्कोसन्तं प्रक्कोससि, 

ग्ररोसन्ते' रोसेसि, श्रभण्डन्ते भण्डसि, त ते मथ नप्परिग्गण्हाम । 
तवेवेत, ब्राह्मण, होति, तवेवेत, ब्राह्मण, होति । 

10 "यो खो, ब्राह्मण, म्रक्कोसन्त पच्चक्कोसति, रोसेन्त पटिसोसेति, 
भण्डन्त पटिभण्डति, अरय वुच्चति, ब्राह्मण, संम्भूञ्जंति वीतिहरती ति । 
ते मय तया नेव सम्भुञ्जाम न वीतिह॒राम । तवेव, ब्राह्मण, होति, 
तवेवेत, ब्रह्मण, होती" ति । 

भवन्त खो गोतम संराजिका परिसा एव जानति - भ्रष्ट 
5 समणो गोतमो' ति । ग्रथ च पने भव गोतमो कुञ््ती ति । 
-मरक्कोधस्सं कुतो कोधो, दन्तस्स संमजीविनो । 
सम्मदज्व्या विमृत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो |; 


तस्सेव तेन पापियो, यो कद्ध परिकृञ्छति । 
कद्ध॒ शरप्परिकुज्ज्न्तो, . संद्खाम जति दुज्जय ॥ 
20 "उर्भिन्नमत्य चरति, श्र॑त्तनो च प्रस्सं च। 
परं संद्कपित ञ्त्वा, यो सतां उपसम्मति || 
"उमिन्न तिकिच्छन्तान, ्रत्तनो च परस्स चं। 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्सं श्रकोविदा'” ति ॥ 
6 एव वृत्ते, ्रक्कोसकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
5 ` स्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि 
घम्म चं भिक्खुसद्ध च । लभेय्याह्‌, भन्ते, भोतो गोतमस्स सन्तिके 
पष्बज्ज, लंभय्य उपसम्पद'' ति । 
प्रलत्य खो श्रक्कोसकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके 
पञ्बज्ज, श्रलत्थ उपसम्पद । भ्रविरूपसंम्पन्नो खो पनायस्मा भ्रक्कोसक- 


र. 





१ भ्रोसन्ते - सी०, रो° । २ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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भारद्वाजो एको वृपकद्रो भ्रप्पमत्तो ्राततापी पहितत्तो विहरम्तो नचिर- 
स्सेव ~ यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा भ्रनगारिय पब्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसनन दिट्ुव धम्मे संय अ्रभिञ्ना सच्छिक्त्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । "खीणा जति, वृरसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय 
नापर इत्यत्ताया'' ति श्रन्भञ्जासि । ग्रञ्जतसो च पनायस्मा भारद्वाजो 
प्रहत श्रहोसी ति । 
३ अ्रसुरिन्दकसुत्त 
३ एक संमय भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे । 
म्रस्सोसि सो भ्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो ~ “भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो 
किर समणस्स गोतमस्सं सन्तिके शअ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजितो'' ति 
कृपितो श्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपस ज्म, उपसषद्धमित्वा भगवन्त 
ग्रसन्भाहि फल्साहि वाचाहि म्रक्कोसति परिभासति । एव वृत्तं भगवा 
तुष्टी श्रहोसिं । म्रथ खो अ्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोचं - “जितोसि, समण, जितोि, समणा' ति । 
“जय वें मज्जति बालो, वाचाय फर्म भण । 
जय चेवस्स त होति, या तित्तिक्खा विजानतो ॥ 
"तस्सेव तेन पापियो, यो कुद्ध पटिकुञ््ति। 
कुद ॒भ्रप्पदिकुज्छ्न्तो, सद्धाम जति दुज्जय | 
“उभिन्नमत्थ चरति भ्रत्तनो च परस्स चं। 
पर स्डकूपित जत्वा, यो स्तो उपसम्मति।। 
'उभिन्न तिकिच्छन्तान, अ॑त्तनो चं परस्स चं । 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स अ्रकोविदा'* ति। 
एव वृत्ते, ्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० अन्भजञ्व्यासि । प्रञ्जतरो चे पनायस्मा 
भारद्वाजो श्ररहत श्रहोसी ति 
४ विलद्भिकसृत्त 
४ एक संमय भगवा राजग विहरति वेद्ुवने कलन्दकर्निवापे | 
म्रस्सोसिं खो विलद्धखिकभारद्वाजो ब्राह्मणो - “भारद्वाजगोत्तो करिर 
ब्राह्मणो समणस्सं गोतमस्स सन्तिके भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितो 
ति कुपितो श्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपसद्मि, उपसद्धुमित्वा तुण्ी- 
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भूतो एकमन्त श्रहासि । प्रथ खौ मगवा विलङ्कखिकस्स भारद्वाजस्स ¦ 
ब्राह्मणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्व्माय विल््गिक भारद्वाज ब्राह्मण 
गाथाय अ्रज््ञभासि - 
“यो भ्रप्पदुदुस्स नरस दुरस्सति, 
सुद्धस्सं पोसस्स भ्रनद्खणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पाप, 
सुखुमो रजो पटिवात व चित्तो" ति ॥ 
एव वृत्ते, बिलद्जिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० श्रन्भञ्व्यासि। प्रञ्जतरो च षनायस्मा 
भारद्वाजो भ्ररहत भ्रहोसी ति । 
५ रग्राहिसकसुत्त 
५ सावत्थिनिंदान ¦ अ्रथ खो अ्रहिस्कभारद्वाजो ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपस्‌ दमि, उपस द्मित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । संम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निरसिंन्नो 
खो श्रहिसंकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 'श्रहिसंकाहः भो 
गोतम, भ्रहिसंकाह्‌, भो गोतमा“ ति । 
यथा नाम तथा चस्स, सिया खो त्व श्रहिसको । 
यो च कायेन वाचाय, मनसा च न हसति । 
स वे" श्रहिसंको होति, यो पर न विहसती" ति ॥ 
एव वृत्त, म्रहिसकेभारद्वाजी ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ ग्रभि- 
कव्कन्त, भो गोतमं पे० ग्रमभेञ्जासि । शञ्ज्तरो चं पनायस्मा 
ग्रहसिकभारद्वाजो श्रत श्रहोसी ति । 
६, ज टसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । भ्रथ खो जटाभारद्वाजो भ्राह्मणो येन 
भगवा नेनुपसद्खमि, €पसंङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्त निसिन्नो 
लो जटाभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय अञ्स्भासि - 
“रन्तो जट बहि जटा, जटाय जटिता पजा \ 
त त गोतम पृच्छामि, को इम विजये जट” लि ॥। 


१- १ बिलङ्कखिकभारद्ाजगोतस्स -सी० २ चै-स्या०,ररो०। 
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सीने पतिदाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्ञ्य च भाव्य । 
प्रातापी निपको भिक्खु, सो इम विजटये जट ॥ 
यंस रागो च दोसो च, ्रविज्जा च विराजिता । 
सीणासवा अरहन्तो, तेस विजटिना जटा ।। 

व्यत्थ नाम च रूप च, श्रसेसम उपरुज्छति । 
पटिव ` खपसंञ्ब्या च, एत्थेसा छिन्जते जटा” ति ।। 

एव वृत्त, जटाभारदाजो * भगवन्त णतदवोच ~ ग्रभिक्कन्त, भो 

गोतम प° ग्रञ्जतरो चं पनायस्मा भारद्वाजो श्ररहत म्रहोसी ति । 


७ सुद्धिकसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो सुदधिकभारट्वाजो ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्खमि उपसद्खमित्वा भगवता सदधि संम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो सुद्धिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके इम गाथ अ्रज्भासि ` - 
“न ब्राह्मणो सुज््ति कोचि, लोके सीलवा पि तपोकर्‌ । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सुज्जञति न मज्ज्ञा इतरा पजा" ति ॥ 
बहु पि पलय जप्प, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
ग्रन्तोकसम्ब्‌ सद्धुिलिद्रो, कहन * उपनिस्सितो । 
““खत्तियो ब्राह्यणो वैस्सो, सुहो चण्डालपुक्कुसो । 
म्रारद्धविरियोः पहितत्तो, निच्च दन्हूपरक्कमो । 
पप्पोति परम सुद्धि, एव॒ जानाहि ब्राह्मणा ति ।। 
एव वृत्ते, सुद्धिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~- श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम पेऽ ग्रञ्व्यतरो च पनायस्मा भारद्वाजो भ्ररहत 
ग्रहोसी ति) 
८, श्रग्गिकसुत्त 
ठ एक समय भगवा राजगहं विहरति वेटुवने कलन्दकनिवापे । 
तेन खो पनं समयेन श्रग्गिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स सप्पिना पायसो 
सन्निहितो होति - “श्रग्गि जुहिस्सामि, भ्रग्गिहृत्त परिचरिस्सामी' ति । 


१ पटिव -स्या° । २ जटाभाराजो ब्राह्यणो - सीम, स्या०, रोऽ । ३ अभासि- 
सी) ४ कुहना -सी०, स्या० 1 भ श्रारद्वीरियौ -म०। ९ पायासौ - सी०, स्या०, रो° | 
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ग्रथ खो ममवा पुव्बण्संमय निवासंत्वा पत्तचीवरमादाय राज- 
गह पिण्डाय पाविसि । राजगहे स्पदान पिण्डाय चरमानो येन श्रग्गिक- 
भारदवाजस्स ब्राह्मणस्सं निवेसंन तनुपस दमि, उपस _्मित्वा एकमन्त 
ग्रदासि । श्रहुसा खो प्रगिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त पिण्डाय ठति" । 
5 दिस्वान भगवन्त गाथाय म्रञ्ज्ञभासि - 
“तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, जातिमा सुतवा बहू । 
विज्जा चरणसम्पन्नो, सोम मुञ्जय्य पायस” ति ।। 
बहू पि पलप जप्प, न जच्चाहोति ब्राह्मणो । 
ग्रन्तोकसम्ब सङ्धिलिदरो, कुहना परिवारितो । 
7२ 167 10 “पुब्बेनिवास यो वेदी, सम्गापाय च पस्खति। 
। ग्रथो जातिक्छय पत्तो, प्र॑भिञ्व्यावोसितो मुनि। 
एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
विज्जाचरणसस्पन्नो, सोम भुञ्जेय्य पायस" ति ।। 
. “भुञ्जतु भव गोतमो । ब्राह्मणो भव” ति । 
8 169 15 शगाथाभिगीतत ` मे* अ्रभोजनेय्य, 
संम्पस्सत ब्राह्मण तेस धम्मो। 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बद्धा, 
धम्मे सति ब्राह्मणः वृत्तिरेसा ।। 
“श्रञ्जेन च केवलिन महसि, 
20 खीणासव कुक्कुच्चवूपसन्त । 
प्र्ेन पानेन उपट्हस्पुः 
खेत्त हि त पुज्व्यपेक्वस्स होती ति । 
एव वृत्ते, श्रग्गिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त ॒एतदवोच - 
भिक्कन्त, मो गोतमः ¶े० श्रञ्जतरो चंपनायस्मा प्रग्गिकभारद्राजो' 
% अ्ररहत श्रहोसी ति । 
£ सुन्दरिकसुत्तं 
४ €. एक समय भगवा कोसलेसु विहरति सृन्दरिकाय नदिया 
तीरे। तेन खो पन समयेन सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो सुन्दरिकाय नदिया 
` १ चर्त-रोऽ । २ ~२ गाथाभ्गीतम्मे-सी० 1 उ भारहाजो-सी०, 
स्या०,रो°) 


४. { 
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तीरे श्रग्गि जुहति, अ्रग्गिहृत्त परिचरति । श्रथ खो सुन्दरिकभारदराजो 
जराह्मणो ्रम्गि जुदहित्वा अ्रगिगिहुत्त परिचरित्वा उदुयासना समन्ता 
चतुहिसा भ्रनुविलोकेसि - “को नु खो इम हन्यसंस भुञ्जय्या'” ति 7 
ग्रहसा खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त श्रञ्जतरस्मि सक्खमूले 
ससीस ` पास्त निसिंन्न । दिस्वान वामेन हत्थेन हन्यसेस गहेत्वा दक्खि- 
णेन हत्थेन कमण्डलु गहेत्वा येन भगवा तेनुपसंद्धमि । प्रथ खो भगवा 
सुन्दरिकभारद्ाजस्सं ब्राह्यणस्सं पदसंदहनं सीस विवरि 4 श्रय खो सुन्दरिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो “मुण्डो भ्रय भव, मुण्डको श्रय भव ति ततो व 
न निवत्तितुकामो श्रहोसि । भ्रथ सो सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्सं 
एतदहोसि - “मुण्डा पि हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति , यन्नूनाह त 
उपसंङमित्वा जाति पुच्छेय्य” ति ¦ । 
ग्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसङमि, 
उपसद्खमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ “किजच्चो भवः' ति 
“मा जाति पुच्छं चरण च पुच्छ, 
कटा हवे जायति जातवेदो, 
नीचाकलीनो पि मृनि धिति, 
श्राजानीयो होति हिरीनिसेधो 1 
''सच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तगू बृसितब्रह्मचरियो । 
यञ्चोपनीतो तमुपन्हयेथ, 
कालेन सो जुहति दक्खिणेय्ये ति | 
“श्रद्धा सुयिट्ु सुहृत मम यिद, 
य॒ ताद्सि वेदगुमहसामि। 
तुम्हादिसान हि भ्रदस्सनेन 
ग्रञ्जो जनो भुञ्जति हव्यसंस -ति । 
“भृञ्जतु भवे गोतमो । ब्र ह्मणो भवः ति । 
“गाथाभिगीत मे प्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नेसं धम्मो । 








१ सीस-रो०। २ च-रो०। ३ रो° पौत्थके नस्थि! ४, दर्विख~ 
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गाथाभिगीत पनृदन्ति वृद्धा, 

धम्मे सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ॥ 
““श्रञ्ञेनं च केवलिन महसि, 

खीणासंव कुक्कुच्चवृपसंन्त । 

ग्रेन पानेन उपदुहस्सु, 

खेत्त हि त पुञ््यपेक्स्स होती" ति ।। 

“श्रथ कस्स चाह, भो गोतम, इम हव्यसेस दम्मी' ति " 

“न ख्वाह , ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यस्संसो हव्यसेसो भृत्तो सम्मा 
परिणाम गच्छे्य भ्रञ्जते, ब्राह्मण, तथागतस्सं वा तथागतसावकस्स 
वा) तेन हि त्व, ब्राह्मण, त हव्यसेस ग्रप्पहूरिते वा छडंहि ` श्रप्पाणके 
वा उदके भ्रोपिलापेही' ति | 

ग्रथ खो सृन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो त॒ हन्यसंस श्रप्पाणके उदके 
श्रोपिलापेसि । श्रथ खो सो हव्यसंसो उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति ` 
चिटिन्निटायति * सन्धूपायति सम्पधूपायति । से्यथापि नाम फालो 
दिवससन्तत्तोः उदके पक्खित्तो चिच्विटायति चिटिविटायति सन्धू- 
पायति सम्पधूपायति , एवमेव सो हन्यसेसो उदके पविखित्तो चिच्चिटा- 
यति विटिचिटायति सन्धूपायति संम्पधूपायति । 

ग्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो सविग्गो लोमहद्रुजातो येन 
भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसङ्धमित्वा एकमन्त अ्रदासिं । एकमन्तं ठित 
खो सुन्दरिकभारदाज ब्राह्मण भगवा गावाहि ` अ्रज््मासि - 

मा ब्राह्मण दारु संमादहानो, 
सुद्धि श्रमञ्व्नि बहिद्धाहि एत । 
न॒हि तेनं सुद्धि कसला वदन्ति, 
यो "बाह्रेन परिसुद्धिमिच्छे ।। 
“हित्वा श्रह ब्राह्मण दारुदाह 
ग्रज्त्तमवृज्जलयामिः जोति । 


१ च्वाहन्तं ~ सी०, स्या० । २ चछहूहि-म०, रो० । ३-२३ विचिटायति विरि. 
चिटायति -स्या० ! ४ दिवस सन्तत्तो-म०।) ५ गाथाय-सी०, रोऽ । ६ ग्रज्छ्त्तमेव 
जलयामि - सी०, स्या०, रो०। 
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निच्चग्गिनी निच्वसमाहितत्तो, 
ग्ररह ग्रह ब्रह्मचरिय चरामि । 
मानो हिते ब्रह्मण सलारिभारोे 
कोधो धूमो भस्मनि मोसवज्ज । 
जिन्हा सुजा हदय जोतिलान , 
ग्रता सुदन्तो पृरिस्सं जोति ।। 
“धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलत्तित्थो, 
ग्रनाविलो सन्भि सत परसत्थो । 
यत्थ हवे वृदगुनो सिनाता, 
ग्रनल्लगत्ता* व॒ तरन्ति पार ।। 
सन्चव धम्मो सयमो ब्रह्मचरिय, 
मज्से सिता ब्राह्मण ब्रह्मपत्ति । 
स॒तुज्जुभूतेसु नमो करोष्िः 
तमह नर धम्मसारी ति ब्रूमी" ति ॥ 
एव वृत्ते, सुन्दरिकभारद्रोजो ब्राह्मणो भगवन्त ॒एतद्वोच- 
श्रभिक्कन्त, भो गोतम पे ग्रञ्व्यतरो चै पनायस्मा भारदाजो 
ग्ररहत ग्रहोसी ति । 


१० .बहुधोतरयुत्त 
१० एक समय भगवा कोसलेसु विहरति गजञ्जतरस्मि वन- 
सण्डे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्सं भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्म 
चतुहस वलीवहा" नदरा होन्ति । श्रथ खो भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो ते 
बलीवह गवेसन्तो येन सो वनसण्डो तनुपसद्धमि उपसंङ्खुमित्वा ब्रहुसं' 
भगवन्त तस्मि वनषण्डे निसिन्न पल्लङ्खः श्राभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय 
परिमुख सति उपद्रुपेत्वा । दिस्वान येन भगवा तनुपसंद्मि, उपसंङ्धु- 
मित्वा भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि ~ 
“न हि नूनिमस्स समणस्स, बलीवदा चतुदुस । 
प्रज्जर्सादि न दिस्सन्ति, तेनाय समणो सुखी ।) 
१ धूमो -सी०,रो० ! २ जोतिट्रन ~-सी०, रो° । ३ अ्रनल्लीनगत्ता-रो० । 
४ बहुधीत - रो०, बहुधीति ~ स्या० । ५ बलीवहा-सी०, स्या०.रो० ¦ ६ ब्रदसा- 
रो०। ७ ह-सी०, स्या०। 
स० १-२२ 
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“न हि ननिमस्स समणस्स, तिलाखेत्तस्मि ` पापका ° । 


एकपण्णा दुपण्णाः च, तेनाय समणो सुखी ।। 


“न हि नूनिमस्स समणस्स, तुच्छकोदुस्मि मिका 


उस्सोन्हिकाय नच्चन्ति, तनाय समणो सुखी ॥ 


^“ हि नूनिमस्स समणस्स, सन्थारो सत्तमासिको । 


उप्पाटकेहि* संञ्छन्लो, तेनाय समणो सुखी ॥ 


“न हि नूनिमस्स समणस्स, विधवा सत्त धीतरो । 


एकपुना दुपृत्ताः च, तनाय समणो सुखी ॥। 


“न हि नूनिमस्स समणस्स, पिङ्गला तिनकाहता । 


सोत्त पदेन बोधेति, तनाय समणो सुखी ॥ 


“न हि नूनिमस्सं समणस्स, पच्चूसम्हि इणायिका । 


देथ दथा ति चोदेन्ति, तेनाय समणो सुखी" ति ॥। 


न हि मय्ह॒ ब्राह्मण, बलीवहा चतुदहस । 


ग्रज्जसटि न दिस्सन्ति, तनाह्‌ ब्राह्मणा सुखी ॥ 


न॒हि मण्ड ब्राह्मण, तिलाखेत्तस्मि पापका । 


एकपण्णा दुपण्णा चं, तेनाह ब्राह्मणा सुखौ ॥ 


नं हि मय्ह ब्राह्मण, तुच्छकोदरुस्मि मूसिका । 


उस्सोन्ह्िकाय नच्चन्ति, ' तेनाह ब्राह्यणा सुखी ।। 


नं हि मथ्ह ब्राह्मण, सन्थारो सत्तमासिको | 


उप्पाटकेहि, संञ्छन्नो, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ।। 


शन हि मय्ह ब्राह्मण, विधवा सत्त धीतरो । 


एकपुक्ता दुपुत्ता च, तेनाह म्राह्मणाः सुखी ।। 


न हि म्ह ब्राह्मण, पिद्धला तिलकाहत्ता । 


सोत्त पादै बोधति, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥ 


न हि मय्ह्‌ ब्राह्मणः पच्चूसम्हि इणायिका । 


देथ देथा ति चोदेन्ति, तेनाह ब्राह्यणा सुखी" ति ॥ 


१ तिलाखेत्तस्मि- सी०, सो» ¦ २ पापिका -सी०, स्या०, रोऽ । ३ द्विपण्णा- 
सी०, रो० 1 ४ उष्पादकहि-सी०, स्या । ५ पृत्त-सी०ः स्या० । ६ ,द्विपृत्ता- 
सी०, रो० । ७ पोथेत्रि-स्या० । ८ ब्राह्मण -स्या०, रो० । 
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एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो गोतम, 
निक्वुज्जितं वा उककुज्जेय्य, पटिच्छं्च वा विवरेय्य, मृन्हुस्सं वा मग्ग 
प्राचिक्सेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ~ चक्सुमन्तो रूपानि 
दक्लन्ती ति, एवमेव ˆ भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाह भवन्त गोतमं * सरण गच्छामि धम्म च भिक्सुसद्घ च । लभे- 
स्याह भोतो गोतमस्स सन्तिके पञव्बज्ज, लभेथ्य उपस्षम्पद'' ति । 
ग्रलत्थ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
्रलत्य उपरसम्पद्‌ । श्रचिरूपसम्पन्नो पनायस्मा भारद्वाजो एको वृषदो 
गरप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचिररसेव - यस्सत्थाय कुलपृत्ता 
सम्मेदव श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजन्ति तदनुत्तर -ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिद्रुव धम्मे संय भ्रभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसंम्पज्जन विहास्ि | 
सीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिग्र, कत करणीय, नापर इत्यत्ताया”' ति 
ग्रन्भञ्वासिं । अ्रञ्जतरो च पनायस्मा भारद्वाजो ्ररहत श्रहयेसी ति । 
प्ररहन्तकग्गो पृठमो । 
तस्सुहान , 

धनञ्जानी च श्रक्कोस, श्रसुरिन्द विलद्िके । 

ग्रहिसक जटा चेव, सुद्धिक चेवं भ्रशिका | 

सुन्दरिक बहुधीतरन, चते दसा ति ॥ 


---9 








| ११ कसिभारदहाजसुत्त 
१९ एव मं सुत । एक संमय भगवा मंगधेसु विहरति दव्खिणा- 
गिरिस्मि एकनाव्ठायः ब्राह्मणगामे । तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दाजस्स “ ्राह्यणस्सं पञ्चमत्तानि नंद्खलसतानि पयुत्तानि होन्ति वप्प- 
काले । श्रथ खो भगवा पुन्बण्हसंमय निवासेत्वी पत्तचीवरमादाय येन 
कसिभारद्वाजस्सं ब्राह्यणस्सं कम्मन्तो तेनुपसंद्धुमि । 
तेन खो पन संमयेन कसिभारद्ाजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसना 


१ दक्िन्ती - सी०, रोऽ) २ एवपेव-सी० ३ भगवन्त-रो०] ४ रो० 


पोत्थके नत्थि । ५ धानञ्जानि ~ सी०। ६ भ्रसुरिन्द ~ सी०, स्या०, रो०1 ७ बहु- 
धितुकेन ~ सी०, बहुधिति - स्या०, बहुधीति - रो० ! ० कसि - रो०, पठम कसिसुत्त - 


स्या० । € एकनालाय -सी०ःरो० १० कसी० ~सी०। 
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वत्तति । भ्रथ खो भगवा येने परिवेसना तनुपस्ङ्कमि, उपसङ्खमित्वा 
एकमन्त अदासि । अ्रहसा खो कसिभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त पिण्डाय 
ठित । दिस्वा ' भगवन्त एतदवोच ~ “श्रह खो, समण, कसामि च वपामि 
चे, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि । त्व पि, समण, कसस्सुः च' वपस्सु 
5 च, कसित्वा चं वपित्वा च भुञ्जस्सू” ति । 
रह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा 
चं भुञ्जामी"' ति । 
“न खो मय पस्साम भोतो गोतमस्स युग वा नद्खल वा फाल वा 
पाचन वा बलीवहे वा, श्रथ च पन भव गोतमो एवमाह - श्रहपिखो, 
0 ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामी"'* ति । 
ग्रथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय श्रज््भासि - 
कस्सको पटिजानासि, न च पस्सामि ते कसि । 
कृस्सको पुच्छितो ब्रहि, कथ जानेम्‌ त कसि" ति ॥ 
सद्धा बीज तपो वृद्धिः पञ्व्या मे युगनद्खल । 
15 ` हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फालपाचन ॥ 
“कायगुत्तो वचीगृत्तो, श्राहारं उदरे यतो । 
सच्च करोमि निहान, सोरच्च मे पमोचन ॥ 
विरियं मं धुरधोरय्ह्‌, ^ योगक्खेमाधिचाहन । 
गच्छति श्रनिकत्तन्त, यत्थ॒गन्त्वा न सोचति ।। 
20 एवमेसा कसी कदा, सा होति श्रमतप्फला । 
एत किस कमित्वान, सन्बदुक्खा पमृच्चती"” ति । 


(“भुञ्जतु भव गोतमो । कस्सको भव । य हि भवं गोतमो 
ग्रमतप्फल पि कसि कसती ति । 
गार्थाभिमीत मे ग्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नैस धम्मो । 
गाथौभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ।। 


25 


#॥ 8 षि 1, ए 2 । ` `  जेकवककयक 


१ दिस्वान-सीर्रो०। र्‌ खो पन-सी०, स्या० । ३ हिरि-सी०, च्या०। 
४ प्रणुदन्ति ~ सी° । 
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-ग्रञ्जेनं च केवलिन महसि, 
खीणासंव कुःक्कूच्चवूपसन्त । 
ग्रेन पानेन उपटुहस्यु, 
खेत्त हि त पृञ्च्यपेक्वस्स होती" ति 1! 
एव वृत्ते, कसिभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद्वो व - “ग्रभि- 
क्कन्त , भो गोतम पे० श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतः ति 1 


१२ उदयसुत्त 
१२ सावत्थिनिदान । श्रय खो भगवा पुव्वण्ुममय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन उदयस्सं त्राह्मणस्सं निवेघन तेनुपसङ्धमि । अथ 
खो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त ग्रोदनेन पूरेसिं 1 दुतिय पि खो भगवा 
पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन उदयस्सं ब्राह्मणस्सं निवे- 
सन तेनुपसद्कमि पेऽ ततिय पि सो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त 
म्रोदनेन पुरेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पकटुकोय समणो गोतमो प्न- 
प्पुन ्रागच्छती' ति । 


“पुनप्पून चेव वपन्ति बीज, 
पूनेप्पुन वस्सति देवराजा । 
पुनप्पून खेतु कसन्ति करसंका, 
पुनप्पून धजञ्ज्यमुपेतिः रदु 1 


(11 


पुनप्पून याचका याचयन्ति, 
पुनप्पुन दानपती ददन्ति । 
पुनेप्पून दानपती ददित्वा, 
पुनप्पून सग्गमुपेन्ति ठान ॥ 


““पुनप्पुन खीरनिका * दुहन्ति, 
पुनेप्पून वच्छो उपेति मातर । 
पुनप्पुन किलमति फन्दति चं, 
पुनप्पुन गज्भमुपेति मन्दो ॥ 


१. धञ्जमुपेन्ति ~ सी०, स्या०, श्रज्जमृपेति ~ रो० । २ याचनका ~ सी० । 


३ सम्गसूपेति -सीऽ 1 ४ खीरणिका~सी०। 
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पुनप्पुन जायति मौयति चं 
पुनप्पून सीवयिक हरन्ति । 
मग्ग च लद्धा अपुनन्भवाय, 
त पुनप्पुन जायति भूरिपञ्जो" ति ॥ 


एव वृत्ते, उदयो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “अरभिक्कन्त, भो 
गोतम पे उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत संरण 
गतः* ति । 


१३ दवहितसुत्त 
१३ सावत्थिनिदान । तेनं खो पनं समयेन भगवा वातेहा- 
बाधिको होति, श्रायस्मा च उपवाणो भगवतो उपद्ाको होति । प्र॑थखो 
भगवा भ्रायस्मन्त उपवाण' श्रामन्तेसि - ““इद्खु मे त्व, उपवाण, उण्टोदक 
जानाही"" ति । “एव, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा उपवाणो भगवतो पटि- 
स्सुत्वा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन देवृद्ितस्सं बाह्यणस्स निवेसन 
तनुपस इमि, उपसंद्धमित्वा तुण्टीभूतो एकमन्त श्रद्रासि । अ्रहसा खो 
देवहितो ब्राह्यणो भ्रायस्मेन्त उपवाण तुण्टीभूत एकमन्त टित । दिस्वानं 
प्रायस्मन्त उपवाण गाथाय अ्उज्ञभ। कि - 
“^तुण्टीमूतो भव॒ तिहु, मुण्डो स्द्खाटिपारुतो । 
कि पत्यथानो कि एस, कि नु यावितुमागतो' ति) 
श्ररह सुगतो लोके, वातेहाबाधिको मुनि । 
संचं उण्टोदक श्रत्थि, मुनिनो देहि ब्राह्मण ॥ 
“जितो पजनेय्यान, स्क्करेय्यान सक्कतो । 
ग्रपचितो ग्रपचेय्यान , तस्स इच्छामि हातवे ति ॥ 


ग्रथ खो देवहितो ब्राह्यणो उण्होदकस्स काज पुरिसेन गाहापेत्वा 
फाणितस्से च॑ पट भ्रायस्मतो उपवाणस्स पादासिं । श्रथ खो अ्रायस्मा 


उपवाणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस्‌ दमित्वा भगवन्त उण्डोदकेने 


१ भिय्यति ~ स्या०, रो० 1 २ सिवधथिक ~ म०। ३ वातेहि ्राबाधिको - 
सी०, रो । ४ उपवान ~ रो० 1 ५ श्रपचनेग्यान ~ सी०, प्रपचितनेय्यति - स्या० 1 


७ १४१४ | महासालंुत्त १७५ 


न्दापेत्वा ` उण्ोदकेन फाणित श्रालोलेत्वा * भगवतो पादासि । भ्रथखो 
भगवतो म्राबाधो * पटिप्पस्सम्मि । 
ग्रथ खो देवहितो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्धु- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । स्म्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निदि । एकमन्त निसिन्नो खो देवहितो ब्राह्यणो भगवन्त 
गाथाय ग्रज्ज्ञभासिं - 
कत्थ दज्जा देय्यधम्म, कत्य दिन्नं मंहुप्फल । 
कथ हि यजमानस्सं, कथ इज्सति दक्खिणा ति ।। 
““पुब्बेनिवास यो वेदी, संम्गापाय च पस्सति । 
प्रथो जातिक्वय पत्तो, ग्रभिञ्जावोसितो मुनि ।। 
एत्थ दज्जा देय्यधम्म, एत्य दिन्नं महप्फल । 
एव हि यजमानस्सं, एव इञ्ज्ति दक्विणा ति । 
एवे वृत्ते, ठेवहितो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “अभिक्कन्त 
भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत 
संरण गत'' ति ! 


१४ महासालसृत्तं 
१४ सावत्थिनिदान । ग्रथ सो भ्रञ्जतरोब्राह्मणमहासालोः 
लूखो लूखपापुरणो येनं भगवा » तेनुपसङ्कमि, उपसंङ्कमित्वा भगवता 
सदधि संम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्च खो त ब्राह्मणमहासाल भगवा एतदवोच - किन्न त्व, 
ब्राह्मण, लूखो लूखपापुरणो'” ति ? 
“इध मे, भो गोतम, चत्तारो पत्ता । ते म दारेहि सपुच्छ घरा 
निक्वामेन्ती ` ति। 
“तेन हि त्व, ब्राह्मण, इमा गाथायो , परियापुणित्वा संभायं 
महाजनेकाये स्धिपतिते पृत्तेसु च सन्निसिसेसु भासस्सु - 
“येहि जातेहि नन्दिस्स, यस च भवमिच्छिस । 
ते म॒ दारहि सपुच्छ साव वारेन्ति सूकर ॥ 


१ नहापेत्ना - सी०, रो०। २ भ्रालोकेत्वा-सी०ःस्या०रोऽ। २ सौ 
भ्राबाधो -सी०, स्या०, रो 1 ४ वेदि-स्या०,री° 1 ५-५ एवञ््हि-सी० 1 ६ ° महा- 


साढो -सी० 1 ७ लूखपवुरणो ~ म० । ८ निक्लमेन्ति-रो० 1 & वादेन्ति-स्या० । 
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'श्म्न्ता किर म जम्मा, तात ताताति भासरे। 
रक्खसा पृत्तरूपेन, ते जहन्ति वयोगत ।। 
“परस्स व जिण्णो निन्मोगो, खादना भ्रपनीयति । 
बालकान पिता थेरो, परागारेमु भक्ति ।। 
5 ष्दण्डो व किर मे सेय्यो, य च पुत्ता श्रनस्सवा। 
चण्ड पि गोण वारेति, भ्रथो चण्ड पि कुक्कुर ॥। 
श्न्धकारं पुर होति, गम्भीर गाधमेधति । 
दण्डस्स भ्रानुभावेन, खलित्वा पतितिदती -” ति 1 
ग्रथ खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवतो सन्तिके इमा माथायो 
0 परियापुणित्वा संभार महाजनकाये सन्निपतिते पृत्तेमु च सिसिश्चेस्‌ 
ग्रभासिं - 
“यहि जातहि नन्दिस्स, यस च भवमिच्छसि | 
तं म॒दारहि सपुच्छ, साव वारेन्ति सूकर ।। 
-मसन्ता किर मजम्मा, तात ताता ति भासरे । 
15 रक्खसा पृत्तरूपेन, ते जहन्ति वयोगत ॥ 
“श्रस्सयो व जिण्णो निन्भोगो, खादना अ्रपनीयति । 
ब्रालकन पिता थरो, परागारेसु भिक्खति ॥ 
दण्डो व किर मे सेय्यो+ य चे पुत्ता श्रनस्सवा | 
चण्ड पि गोण वारेति, भरथो चण्डपि कुक्कुर । 
20 “मरन्धकारे पुर होति, गम्भीरे गाधमेधति | 
दण्डस्सं भ्रानुभावेन, खलित्वा पतितिहुती"” ति ।। 
ग्रथ खो न ब्राह्मणमहास्ताल पुत्ता घर नेत्वा न्हापेत्वा पच्चेक 
इस्वदुगनं अ्रच्छादसु । श्रथ खो सो ब्राह्यणमहासालो एक दुस्सयुग भ्रादाय 
यन भगवा तनुपसद्धुमि; उपसषद्धुमित्वा भगवता सदधि संम्मोदि । संम्मोद 
25 नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
` खो. ब्राह्मणमहासालो भगवन्त एतदवोच ~ "मय, भो गोतम, ब्राह्मणा 
नामं भ्राच॑रियस्स ्राचरियधन परियेसाम । पटिग्गण्हतु" मे भव 





१ पजहन्ति -सी० । २ पटितिदुती - सी०, स्या०, रो० । ३ सोसो सी° 
स्या० } ४ परटिग्गण्ड्यतु ~ सी, स्या पतिरगण्हतु - रो० । 
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गोतमो भ्राचरियधन "' ति । परिग्गहेसि भगवा ग्रनुकम्प उपादाय । श्रथ 
खो सो ब्राह्यणमहासालो भगवन्त एतदवोचं - “अभिक्कन्त, भो गोतमं 
प० उपासक म भव गोतमो धारेतु ग्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतः ति । 


१५ मानत्थद्धपुत्तः 


१५ सावत्थिनिदान । तेनं सो पन समयेन मानत्थद्धो नाम 
ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसति । सो नेव मातर भ्रभिवादेति, नं पितर 
प्रभिवादेति, न भ्राचरिय श्रभिवादेति, न जेद्रुभातर अ्रभिवादेति । तेने 
खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसंति । अ्रथ 
खो मानत्थद्धस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-“श्रय खो संमणो गोतमो महतिया 
परिसाय परिवृतो धम्म देसेति । यस्ूनाह्‌ येन समणो गोतमो तेनुपसंङ्क- 
मेय्य । सचे म समणो गोतमो श्रालपिस्सति, ग्रह पित श्रालपिस्सामि। 
नो चं म संमणो गोतमो भ्रालपिस्सति, ग्रहं पि नालपिस्सामी"" ति | ग्रथ 
खो मानत्थद्धो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसं ङ्खमित्वा तुण्ही- 
भूतो एकमन्त श्रद्वासि । श्रथ खो भगवा त ` नाल॑पि ` । श्रथ खो मानत्थद्धो 
ब्राह्मणो ~ “नाय समणो गोतमो किञ्वि जानाती" ति ततोशव पुनं 
निवत्तितुकामो श्रहोसि । श्रथ खो भगवा मौानत्यद्धस्सं ब्राह्यणस्सं 
चेतसा चेतोपरिविनक्कमञ्जाय मानत्थद्ध ब्राह्मण गाथाय अ्रज््भासि - 

नमान ब्राह्मण साध, अ्रत्थिकस्सीध ब्राह्मण । 
येन॒भ्रत्थेन श्गच्छि, तमेवमनुत्रूहये ति ॥ 

प्रथं खो भानत्यद्धो ब्राह्मणो ~ “चित्त मे समणो गोतमो जानाती" 
ति तत्येव भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मखेन च 
परिचुम्बति पाणीहि च परिसम्बाहति, नाम च सावेति ~ "मानत्थद्धाह, 
भो गोतम, मानत्थद्धाह, मो गोतमा" ति । श्रथ खो सा परिसा भ्रम्भृत- 
चित्तजाता' श्रहोसि ~ “श्रच्छरिय वत भो, श्रन्भूत वत भो । श्रय हि 
मानत्यद्धो ब्राह्मणो नेव मालर प्रभिवादेति, न पितर ब्रभिवादेति, न 
प्राचरिय श्रभिवादेति, न जेद्रुभातर अ्रभिवादेति, भ्रथ चं पनं संमणेः 

गोतमे' एवरूप परमनिपच्चकार' करोती" ति । रथ खो भगवा मान- 
१ मानत्थद्धो -रो०। २ पित~-सी०स्या०रो० । ३-३ नालपत्ति-स्या०, त 
नालपत्ति -सी० । ४ भ्रब्मुतवित्तजाता - म०, म्रम्मूत० ~ स्या०। ५-५ समणो गोतमो - 
स्या० । ६ परमनिपच्चाकार - सी०, रो० | 
स० १-२३ 
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त्थद्ध ब्राह्मण एतदवोच ~ “श्रल; ब्राह्मण, उद्रुहि, स्के श्रासनें निसीद । 
यता ते मयि चित्त पसनन" ति । प्रथ सी मानत्थदधो ब्राह्मणो सके श्रासनें 
निसीदित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज्छ्भासि - 
कसु न मान कयिराथ, केसु" चेस्स* सगारवो | 
क्यस्सं श्रपचिता भ्रस्सु, क्यस्सुं साधु सुपूजिता” ति ।। 
मातरि पितरि चाः पि, श्रयो जट्म्हि भातरि। 
प्राचरियें चतुत्थम्हिः तेसु न मान कयिराथ । 
तेयु भ्रस्सं सगारवो, त्यस्स श्रपचिता भ्रस्सु। 
त्यस्य साध्‌ सुपूजिता ॥ 
“श्ररहन्ते सीतीभूते, कतक्िच्चे भ्रनासवे । 
निहच्च' " मान श्रत्यद्धो, ते * नमस्से ` अनुत्तरे" ति ॥ 
एव वृत्ते, मानत्थद्धो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “भ्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे 
पाणुपेत संरण गत" ति । 
^ १६ पच्चनीकसुत्त 
१६ सावत्थितिदान । तेन खो पने संमयनं पच्चेनीकसातो 
नाम ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवस्ति । श्रथ खो पच्चनीकसातस्सं ब्राह्म 
णस्सं एतदहोसि ~ “यन्नूनाह येन संमणो गोतमो तेनुपसंद्धुमेय्य । य 
यदेव समणो गोतमो भासिस्सति त तदेवस्साह पच्चनीकस्स^' ति । 
तेन खो पन समयेन भगवा भ्रन्भोकासे चङ्मति । श्रथ खो पच्चनीक- 
सातो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसंद्धुमि, उपसंद्ुमित्वा भगवन्त चङ्धु- 
मन्त एतदवोच - “भण समणधम्म'' ति । 
"न॒ पच्चनीकसातेन, सुविजान सुभासित । 
उपविकिलिहुचित्तेन, सारम्भबहूुलेन च || 
“यो च विनैय्य सारम्भ, श्रप्पसाद च चेतसो । 
प्राघातं पटिनिस्सज्ज, स वे जञ्व्या सुभासित ति | 
_ १-१ कथस्वस्सर-स्या० । २ वासी, स्या०,रो० ३-२३ तेन श्रनु- 
सयंन -स्या०, ते नमस्स - स्री०, रो० । ४ पच्वनिकसुत्त ~ स्या०। ५ पच्चन्रिकस्स ~ 


रोऽ 1 £ ्रज्सलोकसे-सी०, स्या०, रो० । ७ चद्धुमन्त अ्नुचद्धुममानो भगवन्त ~ 
सी०, स्या०, रो० | ८-प सचे -स्या० | 





७ १८ ८ | कटुहा रुच १७६ 


एव वृत्ते, पच्चनीकसातो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम, म्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो 
धारतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत" ति । 


१७ नवकम्मिकसुत्तं 
१७ एक समय मगवा कोसलेसु विहरति म्रञ्व्यतरस्मि 
वनसण्डे। तेन खो पन संमयेन नवकम्मिकभारद्राजो ब्राह्मणो तस्मि 5 
वनसण्डे कम्मन्त कारापेति । ब्रहसा खो नवकम्मिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
भगवन्त भ्रञ्व्यतरस्मि सालसूक्खमूले' निसिन्न पल्लद्धः॒प्राभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय परिमुख संति उपटुपेत्वा । दिस्वानस्स एतदहोपि - 
“ग्रह॒ खो इमस्मि वनसण्डे कम्मन्त कारापेन्तो रमामि, । श्रय समणो 


गोतमो ° कि कारपेन्तो रमती""ति? श्रथ खो नवकम्मिकभारद्वाजी 10 ४8 18 


ब्राह्मणो येन भगवा तेन॒पसंद्मि । उपसेद्धुमित्वा भगवन्त गाथाय 
ग्रज्छभासि - 

के नु कम्मन्ता करीयन्ति*, भिक्खु सालवने तव । 

यदेकको अरञ्व्यस्मि, रति विन्दति गोतमो" ति ।।, 
“न मे वनस्मि करणीयसमत्थि, 15 
उच्छि्मल मे वन विसूक । 
स्वाह वने निब्बनथो विसल्लो, 
एको रमे श्ररति विष्पहाया'' ति ॥ 

एव वृत्ते, तवकम्मिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त एनदवोच - 
“श्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रञ्जतर्गे 20 
पाणपेत सरण गत" ति ! 

१८ कटुहारसुत्त - 

१८ एक संमय भगवा कोसलेसु विहरति अ्रञ्जतरस्मि वन- 
सण्डे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भारराजगोत्तस्सं ब्राह्मणस्स 
सम्बहुला अन्तेवासिंका कटुहारका माणवका येन वनसण्डो तेनुपसंद्धमिसु, 
उपसद्धमित्वा श्रहसयु भगवन्त तस्मि वनसंण्डे निसिन्न पल्ल श्रामु- 25 
जित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । दिस्वान येन भार 


१ साठरक्लभूले -सी० ! २-२ समणोपि ~ स्या० । ३ कथिरन्ति ~ सीी०, 
स्या०, रो° | 
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द्राजगोत्तो ब्राह्यणो तेनुपसङ्खमिसु, उपसंङ्खमित्वा भारद्राजगोत्त ब्राह्मण 
एतदवोच्‌ ~ “यग्घे, भव जानेय्यासि " । भ्रसुकस्मि वनखण्डे संमणो 
निसिन्नो पल्लङ्कः श्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपटु- 
पेत्वा'' ! श्रथ खो भारद्ाजगोत्तो ब्राह्मणो तेहि माणवकेहि सद्धिं येनं 
सो वनसण्डो तेनुपसद्धमि ! प्रहसः खो भगवन्त तस्मि वनसण्डे 
निरसिन्न पल्लद्धः ्राभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपदटुपेत्वा । 
दिस्वान येन भगवा तेनुपसंङ्खमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त गाथाय 
म्रज्ाभासि - 
(शगम्मीररूपे बहुमेरवे वने, 
सञ्च भ्ररञ्च्य विजन विगाहिय । 
भ्रनिञ्जमानेन स्तिनिः कग्गुना, 
सु्चारुरूप वत भिक्खु ज्ञायसि ॥ 


“न यत्थ गीत न पि यत्य वादित, 
एको ररञ्जे वनवस्सितो मुनि। 
ग्रच्छेरस्प पटिमाति म इद, 
यदेक्रको पीतिमनो वने वसं ॥ 


'“मञ्जयामह * लोकाधिपतिसंहव्यत , 
म्राकह्धमानो तिदिव अनुत्तर । 
कस्मा भव ॒विजन॑मरञ्व्यमस्सितो, 
तपो इध कञ्बरसि' ब्रह्मपत्तिया” ति ॥। 


"था काचि कदा अभिनन्दना वा, 
म्रनेकधातूसु पुथ्‌ संदासिता । 
प्रञ्व्माणमूलप्पभवा पजपिता, 
सं्बा मया व्यन्तिकता संमूलिका ॥। 


“स्वाह श्रकद्भो श्रसितो श्रनूपयो, 
संब्बेसु धम्मेसु वियुद्धदस्सनो । 
१ जनेग्य ~ सी°, स्या०, रो० । २ ~ २ उपसद्कुमित्वा अ्रदस्स ~ सी° 


स्या० 1 ३ हितेन ~ स्या० ! ४ मञ्येह ~ रो०। ५ सोकाधिपति सहव्यत ~ सी० । 
६ करन्बति ~ स्या० ! ७, ब्रपिहो- 9} ८ ्रनुपयो -स्या०, रो० । 
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पप्पुय्य संम्बोधिमनुत्तर सिव, 
पे 22 
स्ायामह ब्रह्म रहो विसारदो'' ति ।। 
एवे वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “ग्रभि 
क्कन्त, भो गोतम प्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० भ्रज्जतम्गे पाणुपेत 
सरण गत ` ति । 


१६ मातुपोसकसुत्त 


१९ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो मातुपोसको ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसित्नो खो मातु- 
पोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “ग्रह हि, भो-गोतम, धम्मेन भिक्ख 
परियेसामि, धम्मेन भिक्ल परियेसित्वा मातापितरो पोसेमि । कच्चाह्‌, 
मो गोतम, एवकारी किच्चकारी होमी'" ति ? 

““तग्च त्व, ब्राह्मण, एवकारो किच्चकारी होसि" यो खो, ब्राह्मण, 
धम्मेन भिक्ख॒परियेसति, धम्मेन भिक्ख परियेसित्वा मातापितरो 
पोसेति, बहु सो पुञ्व्य पसवती'* ति । व 

“यो मातर पितर वा, मच्चो धम्मन पोसति । 
ताय न पारिचंरियाय, मातापितृयुं पण्डिता । 
इधेव न पससन्ति, च्च सम्गे पमोदती"' ति ।! 

एव वृत्ते, मातुपोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं -“श्भिक्कन्त 
भो गोतम, अ्रभिक्कन्त, भो गोतमं पेऽ उपासक म भवे गोतमो 
धारेतु ्रज्ज॑तग्गे पाणुपेत सरण गत ति । 


२० भिक्वकसुत्त 

२० सावत्थिनिदान । ग्रथ खो भिक्खको ब्राह्यणो येन भगवा 
तेनुपसद्कमि, उपसद्धुमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीय 
कृथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निर्सिन्नो खो 
भिक्डको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवो “ग्रह पि खो, भो गोतम, भिक्खको, 
भव पि भिक्वको, इध नो कि नानाकरण' ति ? 

१ ब्रह्यण-सी०, रो०। २ ब्रहोसि-सी०। ३ परिचरियाय-रो० 
४ इं चेव -सी० । ५ भिक्वको -रो०। 
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न तेन भिक्छको होति, यावता भिक्खते ` परे । 
विस्स घम्म समादाय, भिक्खु हेपि न तवता । 
“योध पुञ्व्य च पाप च, बाहित्वा ब्रह्मचरिय । 
सह्भाय लोके चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चती"" ति ॥ 
एव वृत्ते, भिक्खको ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोचं ~ भ्रभिक्कन्त, 
भो गौतम, श्रभिक्वन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु 
ग्रज्ञतमो पाणुपेत सरण गतः" ति । 


२१ सद्धारवसुत्त 

२१ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन सङ्खारवो नाम 
ब्राह्मणो सावत्थिय पटिव्षति उदकमसुद्धिको, उदकेन परिसुद्धि' पच्चेति, 
साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
मानन्यो पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छ।भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो 
येन भगत्रा तेनुपङ्कमि, उपसङ्खुमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच- 
“दध, भन्ते, सद्धारवो नाम ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसति उदकसुद्धिको, 
उदकेन सुद्धि पच्चेति, साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुय्‌'त्तो विहरति । 
साधु, भन्ते, भगवा येन सद्खारवस्स ब्रा्राणस्सं निवेसन तेनुपसद्कमतु 
श्रनुकम्प उपादाया'' ति. । प्रधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । 

ग्रथ खो भगवा पुब्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सज्खारवस्स ज्राह्यगस्स निवेसन तनुपसङ्धमि, उपसे दमित्वा पञ्ञत्ते 
आसने निसीदि । श्रथ खो उद्खारवो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्भित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त व्रिसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सद्खारव ब्राह्मण 
भगवा एतंदवोचे - “सच्च किर त्व, ब्राह्मण, उदकयुद्धिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेसि, साय' पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहुरसी' ति ! 

“एव, भो गोतम । 

“कि पन त्व, ब्राह्मण, श्रत्थवस सम्पस्समानौ उदकसुद्धिको, 


१ भिक्खवो ~ रो० 1 २ पवाहेत्वा - स्या० । ३ सङ्करवयूत्त-स्या० | ४ सुदि- 
स्रीररोऽ।\ ५ के-रो०। 
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उदकसुद्धि पच्चेसि, साय पात उदको रोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरसी ति ? 
“इव मे, भो गोतम, य दिवा पापकम्म कत होति त साय म्हानेन 
पवाहेमि, य रत्ति पापकम्म कत हेति त पात न्हानेन पवाहमि । इम 
ख्वाह , भो गोतमं, अ्रत्थवस संम्पस्समानो उदकसुदधिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेमि, साय पात उदको रोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरामी" ति । 
“धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलतित्थो, 
प्रनाविलो सन्मि सत पसत्थो। 
यत्थ हवे वेदगुनो सिनाता, 
ग्रनट्लगत्ता" व॒ तरन्ति पार'ति।। 
एव वृत्ते, सद्खारवो ब्राह्मणो भगवन्त एतेदवोच -“्रभिक्कन्त, 
भो गोतम, ग्रमिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासकम भव गोतमो धारेतु 
ग्रज्जतगगे पाणुपेत सरण गत ति । 


२२. लोमदुस्ससुत्तं 


२२ एव मे सुत । एक समय भगवा सवकेसु विहरति खोम- 
दुस्स नाम सक्यान निगमो । श्रथ खो भगवां पृन्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय खोमदुस्स निगम पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन सम- 
येन खोमदुस्सका ब्राह्यणगहपतिका सभाय सन्निपतिता होन्ति केनचिदेव 
करणीयेन, देवो च एकमेक कुक्षायति । परथ खो भगवा येन सा सभा 
तेनुपसङ्धमि । प्रहससु खोमदुस्सका ब्राह्मणगहपत्तिका भगवन्त दूरतो व 
ग्रागच्छन्त । दिस्वान एतदवोचु -के च मृण्डका समणका, के च सभा- 
धम्म जानिस्सन्ती'' ति ? भ्रथ खो भगवा खोमदुस्सके ब्राह्मणगहपतिके 
गाथाय भ्रज्कभासि - 

(तेसा सभा यत्य न सन्ति सन्तो 
सन्तो नते ये न वर्दह्तं धम्म 
राग च दोस चं पहाय मौह, 
धम्म वदन्ता च भवन्ति सन्तो" ति ।। 

एव वृत्ते, खोमदृस्सका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचु - 
““श्रभिक्कन्त, भो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम , सय्यथापि, भो गोतम, 


१ श्ननल्लीनगत्ता - इति पि। २ निगमे -सी०। 
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निक्कूज्जित वा उक्कुञ्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृग्हस्सं वा मग्ग 
प्राचिक्खेम्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेनं धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म चं भिक्खुसद् च । उपासके 


5 नो भव गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेते सरण गते" ति । 
उपासकनग्गो दृतियो । 


तस्पुदान 
कसि उदयो देवहितो, प्रञ्ज्यतरमहासाल 
मानत्थद्ध पच्च॑नीक नवकम्मिकट्ुहार । 


मातुपोसक भिक्वको, सद्खारवो चे खोमदुस्सेन द्वादसा ति ॥ 
ब्राह्मणसयुत्त समत्त । 





८, वङ्गीससंयत्तं 
१९ निक्वन्तसुत्तं 


१ एव मं सूत । एक समय भ्रायस्मा वङ्गीसो भ्रावियं ~क 
विहरति भ्रग्गाव्छवे चेतिये श्रायस्मता निम्रोधकप्पेन उपञ्ज्ञायेन सद्धिं । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वङ्खीसो नवको ` होति भ्रचिरपन्बजितो 
भ्रोहिय्यको विहारपालो । अथ खो सम्बहूुला इत्थियो समलङ्धरित्वा 
येन * भ्रग्गाढकछवको भ्रारामो * तनुपस ्मिसु विहा रपेविखकायो । श्रथः 5 
खो भ्रायस्मतो वद्खासस्स ता इत्थियो दिस्वा अ्रनभिरति उप्पज्जति *, 
रागो चित्तं श्रनृद्धसेत्ति' । भ्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि - 
“श्रलाभा वत मे, न वत मे लाभा, दुट्लद्ध वत्त मे, न वत म सुलद्ध, यस्स 
मे ्रनभिरति उपपन्ना, रागो चित्त श्रनुद्धसेति, त कुतेत्थ सुब्भा य मे परो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा भ्रभिरति उप्पादे्यः। यन्नूनाह्‌ भ्रत्तना व प्रत्तनो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरप्ति उप्पादेप्य'' ति । श्रथ सखो श्रयस्मा 
वङ्खीसो ्रत्तना व प्रत्तनो ग्रनभिरति विनोदेत्वा भ्रभिरति उप्पादेत्वा 
ताय वलाय इमा गाथायो श्रभासि - 

“निक्खन्त वतं म सुत्त, ग्रगारस्मानमारिय 
वितक्का उपधावन्ति, पगन्भा कण्हूतो इम ॥ 15 
“उग्गपुत्ता महिस्सासा, सिविखता दन्हधम्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्य, सहसस श्रपलायिन ॥ 
“सचे पि एत्ततोः भिय्यो, भ्रागमिस्सन्ति इत्थियो । 
नेव म ॒व्याधयिस्सन्ति, धम्मे सम्हि, पतिट्िति 
“सक्ली हि मे सृत एत, बुद्धस्सादिच्निबन्धुनो । 20 ए 18 
निव्बानगमन मग्ग, तत्थ मे निरतो मनो।। 
“एव चे म विहरन्त, पापिम उपगच्छसि, 

तथा म॑च्च्‌ करिस्सामि,नमे मग पि दक्सी“ति।। 

१ वद्खीसथेरसयुत्त -रो०। २ नवौ -सी०,स्या० ३-३ येनारामो-सं\9 
स्या०, रो०। ४ उपज्जि-रा०। ५ भ्रनुद्धसेसि-रो०। ६ उप्पादेग्यु-सी०, स्या०। 


७ एततो ~ म०, एत्तका -स्या० 1 ८ पतिद्टितो -सौ० से०। € वापिमा -सी०, स्या०। 
स > १२४ 
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२ श्ररतियुत्त 

8 188 २ एक समय पे० भ्रायस्मा वद्खीसो भ्राठविय विहरति 
ग्रगगाव्टवे चेतिये श्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्ज्ञायेन सदधि । तेन सो 
पन समयेन म्रायस्मा निग्रोधकप्पो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो विहार 
पविसति, साय वा निक्खमति ग्रपरज्जु वा काले । तेन खो पन समयेन 

5 भ्रायस्मतो वज्खीक्षस्स अ्रनभिरति उप्पन्ना होति, रागो पित्त भ्रनुद्धसेति । 
ग्रथ खो ब्रायस्मतो वद्धसस्स एतदहोसि -'सलाभा वतमे,न वतमं 
लाभा, दृल्लद्ध वत मे, न वत मे सुलद्ध, यस्स मं प्र्नभिरति उप्पन्ना, 
रागो चित्त श्रनुद्धसेति, त कुतेत्थ लब्मा य मं परो भ्रनभिरति विनोदेत्वा 
ग्रभिरति उप्पादेय्य । यन्नूनाह्‌ प्रत्तना व प्रत्तनो भ्रनभिरति विनोदेत्वा 

10 अरंभिरति उप्पादेय्य' ति । अथ खो प्रायस्मा वङ्खीसो भ्रत्तना व ्रत्तनो 
म्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेत्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 


प्रभासि - 
भ्रति च रति च पहाय, 


स॒ब्बसो गेहसित च वितक्क । 
15 वनथ न करेय कूहिञिन्चि, 
निव्बनथो श्ररतो ` स हि भिक्खु ।। 
'यमिधः पठवि* च वंहास, 
रूपगत च + जगतोगध । 
किञ्च परिजीयति * सब्बमनिच्च, 
एव॒ समेच्च च॑रन्ति मुतत्ता ।॥। 
'उपधीसु जना गधितासे 
दिद्रुसूते पटे च मते च । 
एत्य विनोदय छ॑न्दमनेजो, 
यो एत्थ" न लिम्पति त मुनिमाह ॥ 
र 187 25 “श्रथ सद्विनिसिता सवितक्का, 
पुथ्‌ “ जनताय " म्रधम्मा निविदा । 
१ श्रनतो-स्या०,रो०। २ यभव -सी०) ३ पथवि-म०, पृथुवि ~-सी०, 
पुथवि ~ रो०1 ४ परिजिग्यति ~ सी०ः स्या०। ५ गथितासे-सी°, गधिता- रो°। 


६ विनोदीय ~ रो०। ७ तत्थ ~रो०। ठ सद्ुतसिता-से०। € वितव्का~- रो°। 
१०-१० पुयुज्जनदाय ~ स्या० । 


20 





नच वग्गगतस्सः कूहिच््वि, 
नो पन दृट्टृल्लभाणी स भिक्खु 1 
““दन्बो चिररत्तसमाहितो, 
भ्रकुहको निपको भ्रपिहालु । 
सन्त पद अ्रज््गमा मुनि पटिच्च, 
परिनिन्बृतो कद्ुति काल" ति ।। 
२३ पेसलसुत्त ` 
३ एक समय म्रायस्मा वद्खीसो भ्राठविय विहरति श्रग्गाठ्छवं 
चेतियं भ्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्ज्ञायेन सद्धि । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा वद्धीसो प्रत्तनो पटिभानेन श्रञ्ञे पेसले भिक॑ख्‌ प्रतिमजञ्जति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो वद्खीसस्स एतदहोसि - श्रलाभा वतमे, न वत मे 
लाभा, दुल्लंद्ध वत मे, न वत मे सुलद्ध, य्वाह्‌ भ्रत्तनो पटिभानेन भ्रञ्मे 
पेसले भिक्ू अरतिमञ्व्यामी" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा वङ्खीसो प्रत्तना 
व प्रत्तनो विप्पटिसार उप्पादेत्वा ताय वेलाय इमा गाथायो अ्रभासि - 
“मानः पजहस्सुः गोतम, मानपथ* च पजहस्सु* । 
श्रसेस मानपथस्मि, सम्मुच्छितो विप्पटिसारीहुवाः चिररत्त ॥ 
मक्खन मक्छिता पजा, मानहता, निरय पपतन्ति । 
सोचन्ति जना चिररत्तु# मानहता निरय उपपन्ना । 
“न हि सोचति भिक्ु कदाचि, 
मग्गजिनो सम्मापटिपन्नो । 
कित्ति च सुख चं अ्रनृमोति, 
धम्मदसो' ति तमाह पहितत्त  । 
"तस्मा श्रखिलोध पधानवा, 
नीवरणानिं पहाय विसुद्धो* । 
मान च पहाय ग्रसेस, 
विज्जायन्तकरो समितावी" ति ॥ 


1 1 व्र शि कषण 


सी०, स्या० ! ४ - ४ मानपथमिकं जहस्सरु -रया०। ५ विप्परिसारहुव्रा ~ सी० । 
६ मानगता - रो° । ७ धम्मरतो - रो० | ठ तयत्त ~ सी०, स्या०, रो° । ९ श्रखी- 
लोध - सी०, स्या० 1 
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४ श्रानन्दसुत्त 
४ एक्‌ समय श्रायस्मा म्रानन्दो सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । ग्रथ खो म्रायस्मा भ्रानन्दो पृञ्बण्ुसमय 
निवासंत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसषि भायस्मत्ता 
व द्खीसेन पच्छासमणेन । तेन खो पन समयेन अ्रायस्मतो वद्धीसस्स 
प्रनभिरति उप्पच्ना होति, रागो चित्त म्रनुद्धसेति । म्रथ खो म्रायस्मा 
वद्धीसो भ्रायस्मन्त श्रानन्द गाथाय म्रञ््ञभासि - 
“कामरागेन उण्हामि, चित्त मं परिडय्हृति । 
साधु निव्बापन ब्रूहि, श्रनुकम्पाय गोतमा” ति ॥ 
“सञ्जाय विपरियेसा, चित्त ते पर्डय्हति । 
निमित्त परिवज्जेहि, सुभ रागृपसहित । 
“सद्भारे परतो पस्स, दुक्खतो मा चं भ्रत्ततो । 
निन्बापेहि महाराग, मा उण्ित्थो पुनप्पुन । 
- “श्रसुभाय चित्त भावेहि, एकम्ग सुसमाहित । 
सति कायगता व्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भव ।। 
“श्रनिमित्त च भावेहि, मानानुसयमृज्जह । 
ततो मानाभिस्षमथा, उपसन्तो चरिस्ससीः' ति ।। 


धक 
५ सुभासितसुत्त 


५ सावत्थिनिदन । तत्र खो भगवा भिवख्‌ ग्रामन्तसि - 
“भिक्छवो'' ति । “भदन्त ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोचं - 

““चतूहि, भिक्खवे, भद्ध समन्नागता वाचा सुभासिता होति, 
नो दुन्भासिता, भ्रनवस्जा च प्रननुवज्जञा चे विञ्जून । कतमेहि चेतूहि 
इध, भिक्छवे, भिक्खु सुभासित येव भासति नो दुन्भासित, धम्म येवं 
भासति नो भ्रधम्म, पिय येव भासति नो अ्रप्पिय, सच्च येव भासति नो 
ग्रलिकर । इमेहि खो, भिक्लवे, चतुहि भ्द्धंहि समन्नागता वाची सुभा- 
सिता होति, नो दुन्भासिता, अनवज्ञा च प्रननुवज्ञा चे विञ्जून"' ति। 


[रीर मीक 


१ सावत्थिय - सी) 


८५६८ | सा्ियुत्तसृत्त १८६९ 


६ इदमवोचे भगवा, इद वत्वान* सुगतो म्रथापर एतद- 
वोच सत्था ~ 
'सुभामिन उत्तममाहुं सन्तो, 
धम्म भणे नाधम्म त दुकत्तिय । 
पिय भणे नाप्य त॒ ततिय, 5 
सच्चे भणे नालिक त चतुत्थ* ति ।। 

७ श्रथ खो भ्रायस्मा वङ्खीसो उदायासना एकस उत्तयस्घ 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामत्वा भगवन्त एतदवोचं ~ ' पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगता'" ति ! 

'पटिभातु त वद्खीसा'” ति भगवा श्रवो । 10 
प्रथ खो अ्रायस्मा वद्सो भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि ` गाथाहि 
प्रभित्थवि - 
“तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापयं । 
परे चन विहिसेय्य, सावे वाचा सुभासिता॥ 
("पियवाच व॒ भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता । “^ 15 
य॒श्रनादाय पापानि, परेस भासते पिय ।, 
सच्च वे भ्रमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनों । 8 191 
सच्चे श्रत्थे च धम्मे च, प्राहु सन्तो पतिद्धिता ॥! 
य बुद्धो मासतेक्चि, चेम निब्बानपत्तिया । 
दुक्स्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानमुत्तमः' ति ॥ 20 


६. साररिपुत्तसुत्त 
८ एक समय श्रायस्मा सारिपत्तो मावलिथिय विहरति जेतवनं 
भ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ब्रायस्मा सारिपृत्तो 
भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दस्सेतिः समादपेति समृत्तेजेति सम्पहसेति 
पोरिया वाचाय विस्सटराय श्रनेलगलाय * भ्रत्थस्स विच्व्यापनिथा । तै 
च भिक्खू अरि" कत्वा" मनसि कत्वा सब्बचेतसा समसाहरित्वा 2 


१ वत्वा -सो०। २ सहूपाहि ~ सौ०, स्या०, रोऽ} ३ भ्रनेलगद्धाय ~ 
सी°, स्या०, रो० 1 ४-४ श्र्विकत्वा ~ सी०ः स्या०, रो०। 
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ग्रोहितसोता धम्म युणन्ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धौसस्स एतदहोसि- 
य ` खो ' भ्रायस्मा साग्पुत्तो भिक्व्‌ धस्मिया कथाय सन्दस्संति 
समादपेत्ति समृ्ेजंति सम्पहसेति पोरिया वाचाय बिस्सटराय भ्रनेनगलाय 
ग्रत्थस्स विञ्व्नापनिया । तें च भिक्खू भ्रट कत्वा मनसि कत्वा सन्ब- 
चेतसा समन्नाहरित्वा ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह्‌ भ्रायस्मन्त 
सारिपृत्त सम्मुखा सारप्पाहि ` गाथाहि पभित्थकवेय्य ति । 
ग्रथ खो प्रायस्मा वद्धीमो उद्वायामना एकस उत्तरासज्ख करित्वा 
येनायस्मा सारिपृत्तो तेनञ्जलि पणामेत्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त एतद- 
वोच ~ “पटिभाति म, प्रावुसो सारिपृत्त, पटिभाति म, भ्रावसो सारि- 
पत्ता ति । 
“परिभातु तः, प्रावुसो वद्खीसा' ति । 
श्रथ खो प्रायस्मा बद्खीसो भ्रायस्मन्त सारिपृकत्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अ्रभित्थवि - 
(भ्ाम्भीरपञ्मो मेधावी, मग्गामम्गस्स कोविदो । 
सारिपृत्तो महापञ्बो, धम्म देसंति भिक्छुन ।। 
“सदह्धत्तेन पि देसेति, वित्थारेन पि भासति । 
साकिकायिवः निग्घोसो, पटिभान" उदीरयि।॥। 
"तस्स त देसयन्तस्स, युणन्ति मधुर गिर: 
सरेन रजनीयेन, शभनसद्रनीयेन वम्गुना । 
उदगगचित्ता मुदिता, सोत श्रोधेन्ति भिक्छवो" ति ।। 





७ पवारणासुत्त 


६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पून्बारामे मिगारमातु- 
पासादं महता भिव्खुसद्खन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्लुसप्तंहिं सब्बेहेवं 
भ्ररहन्तेहि । तेन खो बन समयेन भगवा तदहुफोसथे पच्चरसे* पवारणाय 
भिक्सुसद्धपरिवुतो श्रन्भोकरसेः निसिन्नो होति । श्रथ खो भगवा 
तण्टीभूत भिक्खुसद्ध श्रनविलोकेत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, 

१~-१ श्रयङ्कौ -सी०। २ सरूपाहि-सी०,स्या०रो०। ३ सालिकायिव ~ 
रोऽ, सालिका विय - स्या०] ४ प्टिभाण ~ सी०, स्या०। ५ पण्णरसे ~ सीऽ, 
स्या० । ६ अ्रज्ज्ञोकासे ~ सी°, स्या० | 


८७११ पवारणासुत्त १६१ 


भिक्वे, पवारेमिःवो। नचंमे किञ्चि गरहथ कायिक वा वाचसिक 
वा ति। 

१० एव वृत्तं, भ्रायस्मा साप्पृत्तो उद्ायासना एकम उत्तरा- 
सद्ध करित्वा येन भशवा तेनञ्जलि पणमेत्वा भगवन्त एतदवोच - 
“न खो मय, भन्ते, भगवतो किञिचं गरहाम कायिक वा वाचसिक वा! 
भगवा हि, भन्ते, ्रनृप्पन्लस्र मग्गस्स -उप्पदेता अ्रसञ्जातस्स मग्गस्स 
सजञ्जनेता, ्रनक्वातेस्स मग्गस्स श्रक्खाना, मग्गञ्न्‌ मग्गविदू मग्ग 
कोविदो । मग्गानगा च, भन्ते, एतरहि सावका वहुरन्ति पच्छा समन्ना- 
गता, ग्रह॒ च खो, भन्ते, भगवन्त पवारेमि । न च मे भगवां किञ्च 
गरहति ` कायिक वा वाच॑ंसिक वा" ति । 

“न ख्वाह्‌ ते, सारिपुत्त, किञ्चि गरहामि कायिक वा वाचसिक 
वा । पण्डितो त्व, सारिपत्त, महापञ्मो त्व, सारिपुत्त, पुथुपञ्जो त्व, 
सारिपृत्त, हासृपञ्ञो त्व, सारिपुत्त, जवनपञ्जो त्व, सारिपृकत्त, तिक्ख- 
पञ्जो त्व, सारिपुत्त, निन्बेधिकपजञ्ञो त्व, सारिपृत्त । सेय्यथापि, 
सारिपृत्त, रज्मो चक्कवत्तिस्स जेदुपुत्तो पितरा पवत्तित चक्क सम्मदेवं 
म्रनुप्पवत्तेतिः, एवमेव खो त्व, सारिपुत्त, मया अनृत्तर धम्भेचक्क 
पवत्तित सम्मदेव प्रनप्पवत्तसी'" ति । 

नो चे किर मे, भन्ते, भगवा किञ्चि गरहति कायिक वा वाच 
सिक वा । इमेस पन, भन्ते, भगवा पञ्नचन्न भिक्खुसतान न किञ्चि 
गरहति कायिके वा वाचसिकैर््ी" ति 

इमेस पि स्वाह, सारिपृत्त, पञ््च॑न्न भिक्खुसतान न किञ्चि 
गरहामि कायिक वा वाचचेसिक वा। इमेस हि, सारिपृत्त, पञ्चन्न भिक्छु- 
सतान सद्वि" भिक्खू तेविज्जा, सद्वि भिक्लू च्छभिञ्जा, सद्वि भिक्ख्‌ 
उभतोभागविमत्ता, श्रथ इतरं पञ्जाविमृत्ता' ति । 

११ श्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो उद्वायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगताः" ति) 

“पटिभातु त, वद्खीसा” ति भगवा भ्रवोच । 





१ पवारयामि ~ सी०, स्या०, रो० । २ गरहति ~ सी०) ३ श्रमुपव्त्तेति - 


स्या०, रो०} ४ सदरी-स्या०।  - 


20 


ओष) 
घ्ना 


ए, 191 


9 193 


१२ 19 


9 194 


8 


20 


29 


१६२ सयुत्तनिकायो [= ७ ११ 


ग्रथ खो श्रायस्मा चङ्खीसो भगवन्त सम्मृखा सारुप्पाहि गाथाहि 
ग्रभित्थवि - 
"रज्ज पत्तरसे वियुद्धिया, भिक्खू पञ्चसता समागता । 
सयोजनबन्धनच्छिदा, श्रनीघा खीणपूनन्भवा इसी ॥ 
““चक्कवत्ती* यथा राजा, श्रमच्चपरिवारितो । 
समन्ता म्रनुपरियेति, सागरन्त महि इम ।। 
एव॒ विजितसद्खाम, सत्थवाहं भ्रनृत्तर । 
सावका पयिरुपासन्ति, तेषिज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
“सब्बे भगवतो पुत्ता, पलपेत्थ न॒ विज्जति। 
तण्टासल्लस्म हन्तार, वन्दे प्रादिच्चबन्धून' ति ॥ 


८ परोसहस्संसुत्त 

१२ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ पिण्डि- 
कस्स भ्रारामे महता भिक्लुसङ्घन सदधि अ्रुतेलसंहि * भिक्खुसत्तेहि । तेन 
सो पन समयेन भगवा भिक्खू निब्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति सुमृत्तेजंति सम्पहसेति । ते च भिक्छू ्रद्वि कत्वा 
मनसि कत्वा सब्बचेतसा समच्राहरित्वा भ्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । 
प्रथ खो प्रायस्मतो वद्गीसस्सं एतदहोसि ~ “श्रय खो भगवा भिक्ख्‌ 
निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय .सुन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसंति । ते च भिक्खू अद्रि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्ना- 
हरस्त्विा श्रोहितसोता धम्म सुणन्ति। यन्नूनाहं भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि अ्रभित्थवेय्य'" ति । 

अथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो उदायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा -भगवस्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभद्रति म सुगता'' ति । 

“पटिभातु त, वङ्खीसा* ति भगवा श्रवोचं । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 

मरभित्थवि - | 


१ चक्कवत्ति - सी०,स्था०, रो५। ९ पयिरूपासन्ति -रो० । ३ श्रहतेठसेहि - 
सी०, स्या५ | 


८१३] परोसहस्ससुत्तं १९३ 
'परोसहस्स भिक्छून, सुगत ॒ पयिरूपासति । 
देसेन्त॒ विरज धम्म, निब्बान प्रकुतोभेय ।! 


“सुणन्ति धम्म विमल, सम्मासम्बृद्धदेसित † 
सोभति वत सम्बद्धो, भिक्खुसद्खपुरक्छतो ॥ 


“नागनामोसि भगवा, इसीन इसिसत्तमो । 5 
महामेघो व ॒हृत्वान, सावके ग्रभिवस्सति ॥ 
दिवाविहारा निक्खम्म, सत्थुदस्सनकम्यता * । 7२ 198 


सावको तं महावीर, पादे वन्दति वद्धोसो" ति ॥ 
१३ “किनुते, वद्खीस, इमा गाथायो पुब्बे परिवितक्किता उदाहू 
ठानसो व त पटिभन्ती'" ति ? | 10 
“न खो मे, भन्ते, इमा गाथायो पुञ्बे परिवितक्किता, श्रथ खो 
ठानसो व म पटिभमन्ती" ति । 
^“तेन हि त, वद्धीस, भिय्योसोमत्तायः पुब्ब म्रपरिवितव्किता 
गाथायो पटिभन्त्‌" ति। “एव, भन्ते ' ति लो प्रायस्मा वङ्गीसो भगवतो 
पटिस्सूत्वा भिय्योसोमत्ताय भगवन्त पब्ब श्रपरिवित्तकिकिताहि भराथाहि 


ग्रभित्थवि - । 
““उम्मग्गपथ' मारस्स प्रभिभुय्य, चरसि पभिज्ज खिलानि । 
त पस्सथ बन्धपमुञ्चकर, श्रित भागसो पविभजः ॥ 
“ध्नोधस्स" नित्यंरणत्य, ग्रनेकविदहित मग्ग भ्रक्खासि। 
तस्मि चेः भ्रमते श्रक्खाते, धम्महसा ठिता अ्रसहीरा।। 2 


“पञ्जोतकरो भ्रतिविज्क, सन्बद्भितीन" अतिक्कममदहस । 
जत्वा च सच्छिकत्वा च, श्र सो देस्तयि दसद्धान ॥ 


“एव सुदेसिते धम्मे, को पमादो विजानत धम्म" । 1 
तस्मा हि तस्स भगवतो सास्ने । 
प्रप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे' ति | ॐ 


१ परोसहस्स -स्या० । २ सत्थुदस्सनकामता ~ स्या० । ३ भीय्योसोमत्ताय ~ 
सी°, भिग्योसो मत्ताय -म०, स्था० ! ४ उम्मग्गसत -स्मा०। ५ खीलानि ~ स्मा०। 
६ पविभञ्ज -सी०, स्या०, रो० । ७ श्नोघस्स हि ~ सी०, स्या०, रो०। ५ ते-सी०, 
रो०। ९ अ्रतिचिज््धम्म- सी, स्या० ! १० सन्बदिदरीन ~ स्या० 1 ११ दसदान - 
स्या,० रो० । १२ सी० स्था पौत्थकेसु नत्थि। 

स ° १-२५ 
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€ कोण्डञ्च्यसुत्त 
१४ एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्टुवने क लन्दक- 
निवापे । ग्रथ'खो भ्रायस्मा प्रञ्व्यासिकोण्डञ्जो सुचिरस्सेव येन भगवा 
तेनृपसङ्कमि, उपस द्धुमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो 
पादानि मुखेन च पसुम्बति, पाणीहि च परिसम्बाहति, नाम 
5 च सवेति ~ ““कोण्डञ्जोह्‌, भगवा, कोण्डञ्योह, सुगता' ति । ्रथ 
खो श्रायस्मतो वद्धीसस्स एत दहसि - “द्रम खो भरायस्मा ग्रञ्ज्ासि- 
कोण्डञ्जो सुचिरस्सेव येन भगवा तेनुपम द्धम ' उपस ङद्खुभित्वा भगवतो 
पादेु सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च परिचुम्बति, पाणीहि 
च परिसम्बाहति, नाम च सवेति - कोण्डञ्जोह, भगवा, कोण्डञ्नोह्‌, 
10 सुगता' ति । यच्नूनाहं अ्रायस्मन्त % ञ्जासिक्रोण्डञ्ज भगवतो सम्मुखा 
सारुप्पाहि ` गाथाहि श्रसित्थवेग्य* ति । 
श्रथ खो भ्रायस्मा वद्खीसो उद्रायासना एकस उत्तरस्ञ करित्वा 
येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवौच - “पटिभाति म, 
भगवा, पटिभाति म, सुगता ति । 
15 ^पटिभातु त, वद्धीसा"' ति भगवा श्रवोच । 
ग्रथ खो श्रायस्मा वङ्खीसो भ्रायस्मन्त प्रञ्व्यासिकोण्डञ्ज भग- 
वतो सम्मृखा सारप्पाहि गाथाहि भ्रभित्थवि - 
“बुद्धानुबुद्धो सो थेरो, कोण्डञ्जो तिन्बनिक्कमो । 
लाभी सुखविहारान, विवकान श्रमिण्सौ ।। 
30 “य॒ सावकेन पत्तव्ब, सत्थुसासनकारिना । 
सन्बस्स त श्रनुप्पत्त, ग्रप्पमत्तस्स सिक्तो ।! 
“महानुभावो तेविज्जो, वचेतोपरियाथकोविदो । 
कोण्डञ्जो बुद्धदायादो *, पादे वन्दति सत्थुनो ' ति ॥। 


^ १० मोर्गदलानसुत्त 
१५ एक समय भगवा राजगहे विहरति ईइसिगिलिपस्से का- 
सिलाय महता भिक्खुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि सब्बेहेव 
अ्ररहन्तेहि । तेस सुद ्रायस्मा महामोग्गल्लानो चेतसा चित्त समभेसति 


{४ 


}*2 
८५ 


१ अञ्व्याकोण्डजञ्जो-सी०, स्या० । २ सरूपाहि-सी०, स्याऽ, रो० । ३ बुद्ध 
सावकीो ~ रो० । 


$ १११६ | गरगरासृत्त 


१६५ 


विम्पमत्त निरुपधि । श्रथ सो ्रायस्मतो वङ्धीसस्स एतदहोसि - “ग्रय 
खो भगवा राजगहे विहरति इसिगिलिपस्से काटठसिलाय महता भिक्खु- 
सद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव श्ररहन्ते्टि । तेस सुद 
म्रायस्मा महामोग्गल्लानो चेतसा चित्त समच्रेसति विप्पसुत्त निरुपधि । 
यन्नूनाह्‌ ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान भगवतो सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 9 


प्रभित्थवेय्य" ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्खीसो उदरायासना एकस उत्तरासद्खं 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “पटि- 


भाति म, भगवा, पटिभाति म, सुगता' ति । 


“पटिभातु त, वद्खीसा' ति भगवा अ्रवोच । 
ग्रथ सो भ्रायस्मा वद्धीसो भ्रायस्मन्त मंहामोग्गल्लान भगवतो 


सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 


“नगस्स पस्से भ्रासीन, मुनि दुक्खस्स पारगु । 
सावका पयिरुपासन्ति , तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
^ते चेतसा भ्रनुपरियेति , मोग्गल्लानो महिद्धिको | 
चित्त नैस समन्नेस, विप्पमु्त निरूपधि ॥ 
“एव॒ सब्बद्धसम्पन्न, मुनि दुक्खस्स॒पारगु । 
ग्रनेकाकारसम्पन्न, पयिरपासन्ति गोतम ति ॥। 


श्र भग्गरासृत्त 


१६ एक समय भगवा चम्पाय विहरति गग्गराय पोक्छरणिया 
तीरे महता भिक्खुसद्धन सरद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्सुसतेहि सत्तहि च 
उपासकसतेहि सत्तहि च उपासिकासतेहि ` श्रनेकेहि च देवतासहस्सेहि । 
त्यास्युद भगवा श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । श्रथ खो श्रायस्मतो 
वङ्धीसस्स एतदहोसि ~ “रय खो भगवा चस्पाय विहरति गग्गराय 
पोक्खरणिया तीरे महता भिक्खुस द्धन सदधि पंञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सत्तहि च उपासकसतेहि सत्तहि च उपासिकासतेहि मरनेकेहि च देवता- 
सहस्सेहि । स्यास्सुद भगवा भ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा* व । यच्चूनाह्‌ 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाय गाथाय श्रभित्थवेय्य' ति ¦ 


१ निरूपधि -मी०) २ पथिखू्यामन्ति-रै°। 
४ - ४ सी, स्या० पौव्यकेसु नस्थि । ५ यसेन -सी°। 


३ अनुर्पस्थिसति-स्या०। 


19 


१ 195 


8 191 


१९६ संयुत्तनिकायो [ ८ ११ १६- 


ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्खीसो उदरायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म, भख्वा, पटिभाति म, सुगता'' ति । 
'"पटिभातु त, वद्धीसा' ति भगवा श्रवोच । 
5 ग्रथ खो श्रायस्मा वङ्खीसो भगवन्त सम्मुखा सास्प्पाय गाथाय 
भ्रभित्थवि - 
२ 196 “चन्दो यथा विगतवलाहुकं नमे, 
विरोचति विगतमलो ` व भाणुमा । 
एव॒ पि श्रद्धीरस त्व महामुनि, 
10 ग्रतिरोचसि यससा सब्बलोक'' ति ।। 


१२ वद्खोससुत्त 
१७ एक समय भ्रायस्मा * वद्धीसो * सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वद्खीसो 
प्रचिरभ्ररहत्तप्पत्तो हृत्वा विमुत्तिसुख पटिसवेदी ताय वेलाय इमा 
गाथायो श्रभासि - 

15 “कावेय्यमत्ता 'विचरिम्ह पुब्बे, गामा गाम पुरा पुर । 

प्रथदहसाम सम्बद्ध, सद्धा नो उपपज्जय ॥ 

“सो मे धम्ममदेसेसि, , खन्धायतनधातुयो । 

तस्साह॒ धम्म॒सुत्वान, पर्व्वजि अ्रनगारिय ।। 


“बहुत्न वत ॒भअ्रत्थाय, बोधि श्रञ्ज्चगमा मुनि । 


20 भिक्खून भिक्सुनीन च, ये नियामगतदहुसा ।। 


ए, 198 “स्वागत वत मे भ्रासि, मम बुद्धस्स सन्तिकं । 
तिस्सो विज्जा भ्रनुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासन ।॥। 
““पुञ्बेनिवास जानामि, दिव्वचक्खु विसोधित । 
तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियायकोविदो'ति ॥। 
वंद्खीसंसयुत्त समत्त ) 
१ वीतवलाहके ~ स्या० | २ बीतमलो - सी० स्याऽ, रोऽ०। ३ भानुमा - 


सी० । ४-> भगवा - सी०, रोऽ} ५ होति - सी, स्या० ! ६ उदपज्जथ ~ रो०। 
७ खन्धे भ्रायतानानि षतुयो ~ स्या०., खन्धे प्रायतनानि ध।तुयो च -रो० । ठ प्रसि - रो°। 


> १२ १७ ] वङ्धोसपुत्तं १६७ 
तस्युहान 


निक्खन्त भ्रति चेव, पेसला श्रतिमञ्जना ।, 

प्रानन्देन सुभासिता, सारिपृत्तपवारणा ॥ 

परोसहस्स कोण्डञ्यो, मोगगल्लानेन गर्गरा । 
वद्धोसेन द्रादसा ति।। 








६. वनसंयुतं 
१ विवेकसुत्त 
क ९ एव मे सुत । एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु 
विहरति भ्रञ्च्यतरस्मि वनसण्डे। तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवा- 
विहारगतो पापके श्रकुसले वितक्के वितक्केति गेहनिस्सिते । श्रथ खो 
या तस्मि वनसण्डे ्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो भ्रनुकम्पिका प्रत्थकामा 
5 त भिक्खु सवेजेतुकासा येन सो भिक्खु तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा त 
भिक्खु गाथाहि मअ्रज्छभासि - 
“विवेककामोसि वन॒ पविदुो, 
ग्रथ ते मनो निच्छरती बहिद्धा। 
जनो जनस्मि विनयस्सु छन्द, 
10 ततो सुखी होहिसि वीतरागो ।) 
श्ररति पजहासि सतो, 
भवासि सत त॒ सारयामसे। 
पातालरजो हि दत्तस, 
मा त कामरजो अ्रवाहरि । 
15 सकुणो यथा पसूर्कुन्कि्तो", 
विधून ` पातयति सित रज । 
एव भिक्खु पधानवा सतिमा, 
विधुन * पातयति सित रज"" ति ।। 
श्रथ सो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 
२ उपटठानसुत्तं 
20 २ एक समय श्रञ्जतरो भिक्सु कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
६ 198 तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्स दिवाविहारगतो 


सुपति । श्रथ खो या तस्मि बनसण्डे भ्रधिवत्था देवता तस्स भिक्छुनो 
प्रनुकम्पिका भ्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुप- 


१ इुरुत्तमो - रो० । २ पसूकरण्डितो ~ सी०, स्या०, रो०) ३ विधून ~ रो०। 
४ सौ°, स्या० पोत्थकसु त्थि] 


९३३] कस्सपगोत्तसुत्त १६६ 


सङ्कमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्खु गाथाहि भ्रज््भामि - 
“उद्ुहि भिक्खु कि सेसि, को भ्रत्थो सुपितेनः ते। 
ग्रातुरस्स हि काः निहा, सल्लविद्धस्स रुप्पतो 
“याय सद्धाय ` पव्बजितो*, भ्रगारस्मानगारिय । 
तमेव सद्ध ब्रूहेहि, मा निदाय वस" गमी *” ति ॥ 


-अ्रनिच्चा श्रद्वा कामा, येमु मन्दो व मुच्छितो' । 
बद्धेसुः मुत्त ॒श्रसित, कस्मा पव्बजित तपे । 


बुन्दरागस्स विनया, श्रविज्जासमतिक्कमा । 
त जाण परियोदात, कस्मा पव्बजित तपे ।। 


“छेत्वाः श्रविज्ज विज्जाय, श्रासवान परिक्खया । 
ग्रसोक भ्रनुपायास, कंस्मा पव्बजित तपे ।। 


“श्रारद्धविरिय पहितत्त, निच्च दन्हुपरक्कम । 
निब्बान श्रभिकह्ुन्त, कस्मा पल्बजित तपे" ति ॥। 


२३ कस्तपगोत्तसुत्त , 

२ एक समय श्रायस्मा कस्सपगोत्तो कोसलेसु विहरति ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा कस्सपगोत्तो दिवा- 
विहारगतो श्रञ्वतर खत ॒श्रोवदति । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्था देवता“ भ्रायस्मन्त कस्सपगोत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा कस्सप- 
गोत्तो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त कस्सपगोत्त गाथाहि 
ग्रज््भासि - 

“गिरिदुग्गचर छेत, श्रप्पपञ्व्य भ्रचेतस । 
प्रकाले श्रोवद भिक्खु, मन्दो व पटिभाति म ॥। 


“सुणाति ` न विजानाति, भ्रालोचेकि न पस्सति । 
धम्मस्मि भञ्ज्नमानस्मि, भ्रत्य बालो न बुज्छति ।। 


१ सूपिनेन-सी०। २ ते-सी० स्या० । २- ३ सद्धापन्बजितो - सी, 
स्या० । ४-४ वसङ्खमी - सी° । ५ समृच्छिनो- रो० ६ खन्धेसु-सी°, बन्धेसु - 
रोऽ । ७ परमवोदान -पी०, परमोदान ~ मऽ, परमोदात -स्या० ) > मेत्वा-स्या०, 
रोऽ! € चेत ~-सी०। १० देवता भ्रायस्मतौ कस्सपगोत्तस्स म्रनुकम्पिका अत्थकामा - 
सीगस्या०, रो) ११ सुणोति -रो०। 
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६ ७७] नगदत्तसुत्त २०१ 


नाय गोतम माः पमादो, 
कि ते विदधिविलिका ` करिस्सती'' ति ॥ 


श्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दोतय देवताय सवेजितो सवेग- 
मापादी ति। 


६ अनुरुढसुत्त 

६ एक समय भ्रायस्मा श्रनरुदडधो कोसलेयु विहरति भ्रजञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे। श्रथ खो श्रञ्जतरा तावतिसकायिका देवता जालिनी 
नाम श्रायस्मतो भ्नुरुदधस्स पुराणदुतियिका येनायस्मा ग्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त श्रनुरुदढध गाथाय भ्रञ्ज्ञभासि - 

“तत्थ चित्त पणिधेहि, यत्थ ते वृसित पुरे \ 
तावतिसेसु देवेसु, सब्बकामसमिद्धिसु । 
पुरक्खतो परिवृतो, देवकञ्च्नाहि* सोभसी" ति ।। 

“दुर्गता देवकञ्ञ्व्वायो, सक्कायस्मि पतिद्टता । 
ते चा पि दुग्यता सत्ता, देवकञ्ाहि पत्थिता” ति ॥ 

“न ते सुख पजानन्ति, ये न पस्सन्ति नन्दन ।' 
ग्रावास नरदेवान, तिदसान यसर्सिन ति ॥ 

न त्व बाले विजानासि, यथा भ्ररहत वचो । 
ग्रनिच्वा सन्बसुद्धारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज्कञन्ति, तेस॒वूपसमो सुखो । 


नत्थि दानि पूनावासो, देवकायस्मि' जालिनि । 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो" ति ॥ 


७ नागदत्तसुत्तं 
७ एक समय भ्रायस्मा नागदत्तो कोसलेसु विहरति भ्रञ्व्य- 
त्रस्मि वनसण्डे । तेन सो पन समयेन श्रायस्मा नागदत्तो भरतिकालेन 
गाम पविसति श्रतिदिवा परिक्कमति । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्था देवता श्रायस्मतो नागदत्तस्स श्रनुकम्पिका श्रत्थकामा 


१ स्षायी-सी०। २ माच-सी०, रो०। २ पीटिपीलिका-स्या० । 
४ देवगणेहि - स्या० 1 ५ स्वे सद्धारा-सी०, स्या०, रो° । ९ देवकायरस्मि-सी०, रो° । 
७ जालिनी ~ स्या० । 
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२०२ सयुत्तनिकायो [ ६७७- 


प्रायस्मन्त नागदत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा नागदत्तो तेनुपसङ्खमि, उप- 
सद्धमित्वा श्रायस्मन्त नागदत्त गाथाहि ग्रज््ञभासि - 
“काले पविस' नागदत्त, दिवा च श्रागन्त्वा श्रतिवेलचारी । 
ससद गहदहिः समानसुखदुक्खो ॥ 
“भायामि नागदत्त॒सुप्पगन्भ, कुलेसु विनिवद्धः । 
मा हेव मच्चुरञ्ो बलवतो, श्रन्तकस्स वस उपेसी'" ति ।। 
रथ खो श्रायस्मा नागदत्तो ताय देवताय सवेजितो सवेग- 
मापादी ति । 


ठ कुलघरणोयुत्त 

८ एक समय भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्छु श्रञ््यतरस्मि कुले 
ग्रतिवेल श्रज्ोगान्हप्पत्तो विहरति । प्रथ खो या तस्मि वनसण्डे 
भ्रधिवत्थां देवता तस्स भिक्खुनो श्रनुकम्पिका श्रत्थकामा त॒भिक्ु 
सवेजेतुकामा या तस्मि कुले कुलंघरणी तस्सा वण्ण अ्रभिंनिम्मिनित्वा येन 
सो भिक्ु तेनुपसङ्धमि, .उपसङमित्वा त भिक्खु गाथाय श्रज्छभासि - 

“नदीतीरेसु सण्ठाने, सभासु रथियासु च । 

जना सद्खम्म मन्तेन्ति, म च त च किमन्तर' ति ॥। 

“बहू हि सदा पच्चूहा, खूमितद्वा तपस्सिना । 

न तेन मडकु` होतन्ब, न हि तेन किलिस्सति ।। 

भ्यो च सहपरित्तासी, वने वातमिगो यथा । 

लहुचित्तो ति त श्राह, नास्स सम्पज्जते वत" ति ॥ 


€ वज्जिपुत्तसृत्त 
६ एक समय श्रूञ्ज्यतरो वज्जिपृत्तको भिक्खु वेसालिय विहरति 
ग्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन वेसालिथ वज्जिपृत्तको 


सब्बरत्तिचारो होति । भ्रथ खो सौ भिक्खु वेसालिया तूरिय- 


१ पविस्स-सी० स्या०रो०। २ विनिबन्ध -रो०। ३-३ वसमेय्याति- 
सी०, रो०. वसेमेी ति ~ स्या० । ४-४ मडंकहोतब्र -सी०, स्या०, मञकुहोतन्बो - रो° । 
५ सदप्परित्तासी -स्याऽ । ६ सी, स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । ७ सन्बरत्तिवारो - 
स्या० | ८ वेस्रालिय-सी०, स्या० रोऽ । £ तुरिय - सी०, स्या० रो°। 


९१० १० | सज्क्ञायपुत्त २०३ 


ताछित-वादितनिग्घोससदह्‌ सत्वा परिदेवमानो ताय वेलाय इम माथ 
ग्रभासि - 
'एकका मय शअ्ररञ्बे विहराम, १ 
ग्रपविद्ध ` व वनरिमि दारुक । 
एतादिसिकाय रत्तिया, 5 
को सु नामर्हेहि ` पापियो' ति ।। 


प्रथ सो या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 
म्रनुकम्पिका ्नत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि, 
उपस द्खमित्वा त भिक्खु गाथाय अ्रज्ज्ञभासि - 


"एकको व ` त्व श्ररञ्जे विहरसि, 10 ॐ 204 
प्रपविद्ध व॒ वनस्मि दारुक । 
तस्स॒ते बहुका पिहयन्ति, 
नैरयिका विय सम्गगामिन,' ति ॥ 
ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१० सञ््ायस॒त्त 
१० एक समय अ्रञ्व्यतरो भिक्खु कोसलेयु विहरति श्रज्ब्य- । 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु य सुद पुब्ब म्रतिवेल 
सञ्ज्ञायवबहृलो विहरति सो श्रपरेन्न समयेन प्रप्पोस्सुक्को तुण्डीमूतो सङ्ख- 
सायति' ¦ भ्रयं खो या तस्मि वनसण्डे मरधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 
धम्म भ्रसुणन्ती येन सो भिक्खु तेनुपस ङ्कमि, उपस ङ्मित्वा त भिक्खु 
गाथाय भ्रज्ज्ञभासि - 20 
“कस्मा तुव धम्मपदानि भिक्खुः 
नाधीयसि भिक्खूहि सवसन्तो । 
सुत्वान धम्म लभतिप्पखाद, 
दद्व धम्मे लभतिप्पसस' ति ॥ 


+ 


। “ग्रह पुरे धम्मपदेसु छन्दो, 
याव॒विरागेन समागमिम्ह । 


23 


१ श्रपविदु ~ स्या० | २-२ सु नाम श्रम्हेहि- सी०, सुनाम म्रम्हेहि ~ रोऽ) 
३ सी० रो° पौत्थकेसु नत्थि । ४ सकमायति ~ स्या० । 


२०४ सथुत्तनिकायो | ९ १० १५१~ 


५ यतो विरागेन समागमिम्हु, 
य किच्ि दद्व सूतमुत वा 
ग्रञ्जाय निक्खेपनमाहू सन्तो" ति ।। 


११ श्रकरुसलवितककसुत्त 
११ एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
5 तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवाविहारगतो पापके 
प्रकूसले वितक्के वितक्कंति, सेय्यथीद ` - कामवितक्क, न्यापादवितक्क , 
विहिसावितक्क* । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे भ्रधिवत्था देवता तस्स 
भिक्छुनो अनुकम्पिका ्रत्थकामा त भिक्ु सवेजेतुकामा येन सो भिक्लु 
तेनुपसङ्कमि, उपसङद्धुमित्वा त भिक्खु गाथाहि अ्रज्ञभासि - 
10 “श्रयोनिसो मनसिकारा, सोः वितक्केहि खज्जसि । 
ग्रयोनिसोः पटिनिस्सज्ज, योनिसो श्रनुचिन्तय ॥ 
४ 205 “सत्थार धम्ममार्म, सद॒ सीलानि म्रत्तनो । 
ग्रधिगच्छसि पामोज्ज, पीतिसुखमससय । 
ततो पामोज्जबहूलो, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति ॥ 
५ श्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१२ मज्छन्हिकसुत्त 
१२ एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति भ्रञ्च्न- 
तरस्मि वनसण्डे । श्रथ खो “तरसिमि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता येन सो भिक्खु 
तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा तस्स भिक्खुनो सन्तिकं इम गाथ श्रमासि - 
“स्ति मज्छन्हिक* काले, सन्निसीवेसु ` पक्खिसु । 
20 सणतेव ` ब्रहारञ्व्य ^, त॒ भय पटिभाति म” ॥ 
“हिते मनज््न्हिके काले, सन्निसीवेसु पक्खिसु । 
सणते व ब्रहारञ्च, सा रति पटिभाति मति ॥ 





¢ सेय्यथिद -म०। २ व्यापादवितक्क ~ रो०। ३ विहिसवित्तक्कं ~ 
रो०1 ४ भो~-रो०। ४ मज्जसि -रो०। ६ श्रयोनि ~ रौ० 1 ७ अ्रनुविचिन्तय - 
सी०, रो०, स्या० 1 5 चत्तनो ~ सी०, वत्तनो -स्या०, रोऽ 1 & पापूज्जबहुलो ~ स्या० । 
१० खोया - सी०, स्या०, रो 1 ११ मञ्क्न्तिके -सी०, स्या०, रो०। १२ सन्नि 
सिक्तेखु - सी० स्या०, रौ० । १३ महारञ्ब -रौ° । 


€ १४ १४} गन्धत्येनसुत्तं २०५ 


१२३ पाकतिन्ियसुत्त 
१२३ एक समय सम्बहुला भिक्खू कोसलेस्‌ विहरन्ति भ्ञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे उदढता उन्नदा चपला मुखरा विकिण्णवक्चा मुदुस्स- 
तिनो भ्रसम्पजाना ्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता पाकतिन्द्रिया। भ्रथखो 
या तस्मि वनसण्डे भ्रधिवत्था देवता तेस भिक्सून अनुकम्पिका भ्रत्थ- 


कामा ते भिक्खू सवेजेतुकामा येन ते भिक्खू तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा 5 


ते भिक्खू गाथाहि म्रज््ञभासि - 

“सुखजीविनो पुरे श्रासु, भिक्खू गोतमसावका । 
प्रनिच्छा पिण्डमेसना, शअ्ननिच्छा सयनासन । 
लोके ग्रनिच्चत त्वा, दुक्खस्सन्त श्रकसु ते|, 

“दुप्पोस कत्वा श्रत्तान, गामे गामणिका विय । 
भुत्वा भत्वा निपज्जन्ति, परामारेसु मुच्छिता ॥ 

“सद्खूस्स भ्रज्जलिं कत्वा, इधेकच्चे वदामह । 
ग्रपविद्धा* प्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते।। 

“ये खो पमत्ता विहरन्ति, ते मे सन्धाय भासित ।. 
ये भ्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस .करोमह' ति 

ग्रयखो ते भिक्ू ताय देवताय सवेजिता सवेगमापादु ति । 


१४ गन्धत्थेनसुत्त ` 

१४ एक समय श्रञ्जतरो भिक्सु कोसलेसु विहरति श्रञ्व्य- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु पच्छाभत्त पिण्डपात- 
पटिक्कन्तो पोक्खडरणि भ्रोगाहेत्वा * पदुम उपसिद्खति ¦ श्रथ खो या तस्मि 
वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो अनुकम्पिका भ्रत्यकामा त 
भिक्ख॒ सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुपसङद्धमि, उपसद्धुभित्वा त 
भिक्खु गाथाय अज्छभासि - 

“यमेत वारिज पुप्फ, श्रदिन्न उपसिद्धसि ) 

एकङ्खमेत थेय्यान, गन्धत्थेनोसि मारिसा” ति ।। 

“न हरामि न भञ्जामि, भ्रारा सिद्धामि वारिज । 

ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धत्थेनो ति वुच्चति ॥। 


१ उण्णक्ा-रो० | २ ग्रपविद्रा -स्या० | ३ पदुमपृप्फसूत्त-स्या०, पदुमपृष्फ- 
रोऽ । ४ श्रोगहेत्वा-रो० । 


[1 कर 


15 


२ 204 


8 206 


०६ संयुत्तनिकायो [ ९ १४ १४- 


“वाय भिसानि खनति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 
एव श्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वृच्चती'* ति ॥ 
ए 205 “प्राकिण्णलुहो पुरिसो, धातिचेल" व मक्खितो । 
तस्मि मे वचन नत्थि, त्वञ्चारहामिः वत्तवे ।। 
5 “्रनङ्खणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 
वालमामत्त, पापस्स, भ्न्भामत्त व खाथती” ति ।। 
“ग्रद्धा म यक्ख जानासि, श्रथो मे भ्रनुकम्पसि। 
पुन पि यक्ख वज्जासि , यदा पस्ससि एदिस'" ति ।। 
8 207 नेव त उपजीवामः, न पि ते भतकाम्हसे । 
10 त्वमेव भिक्खु जानेय्य, येन गच्छेय्य सुग्गति “ ति ॥ 
ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 
वनसयृत्त समक्त । 
तस्सुदान 
विवेक उपदान च, कस्सपगोत्तेन ` सम्बहुला ^ । 
* आनन्दो" श्रनरुटधो च॒ नागदत्त च कुलघरणी “ ।। 
वज्जिपुत्तो “ च^ वेसाली, सज्क्ञायेन" श्रयोनिसो" ! 
15 मज्छन्हिकालम्हि ˆ पाकतिन्दरिय पदुमपुप्फेन चुद्‌स भवेति ॥। 


( 





@ [1 1 पी 


१ खणति ~ सी, रो० । २ भुञ्जति - रो०। २३ प्राकिण्णलृद्धो - स्या०। 
४ भ्रतिवेल-स्या० ] ५ त्न्वारहामि-से०। ६ वाठछग्गमत्त-सी०, रो०। ७ म- 
सी०, स्या०, रो । ८ वज्जेसि -रो० । € उपजीवामि - सी, स्या०, रो०। १० भतकम्हुसे - 
सी०, भहुकम्हसे ~ स्या०, कतकम्मसे - रो० । ११ सुगति ~ स्था० । १२ कस्सपगोत्तेन 
च - रो० 1 १३ रोऽ पोत्थके नत्थि। १४ - १४ भ्रानन्दो भ्रनुरुढन्व ० -सी०, स्या०. 
सम्बहुला भ्रानन्दो ्रनुरुढधो नागदत्त च ~ रोऽ; । १५ वज्जीपुत्तो ~ स्या०, करुलघरणी 
वज्जीपुत्तो ~ रो० । १६ रो० पोत्यके नत्थि। १७ सञ्क्ञायेन च ~ रो । १८ रोऽ 
पोत्थके नत्थि । १६ श्रयोनिसो मञ्क्षन्तिकालस्हि च ~ रौ०, मज्कन्तिकालम्हि - सी०, 
मज्कन्तकालम्हि ~ स्या० \ २० पाकतिश्िया -सी०ः स्या० 1 


१० यक्खसंयुततं । 
१ इन्दकपुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति इन्दकूटे > 2 
पव्वते, इन्दकस्स यक्खस्स भवने । श्रय खो इन्दको यक्लो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपस द्खुमित्वा भगवन्त गाथाय श्रज्छभासि - 
“रूप न॒ जीवन्ति वदन्ति बुद्धा, 
कथ न्वय विन्दतिम सरीर) 
कूतस्स ग्रद्रीयकपिण्डमेति, 
कथ न्वय सज्जति गब्भरस्मि" ति ।! 
"पठ्म कलल होति, कलला होति भ्र्बुद । 
ग्रन्बुदा जायते पेसि, पसि निम्बत्तती धनो! 
घना पसाखा जायन्ति, केसा लोमा नखाः पि च|) 
“य ॒चस्स भुञ्जती माता, श्रन्न पान च भोजन" 
तेन सो तत्थ यपेति, मातुकूच्छिगितो नरो” ति । 


10 


२. सक्कनामसुत्त 
२ एक समय भगवा सजगहं विहरति गिज्ककृटे पव्बते । ्रथ 
खो सक्कनामको यक्खो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
गाथाय भ्रज्सभासि - 
“सब्बगन्थप्पहीनस्स , विप्पमुत्तस्स ते सतो । 
समणस्स न त साधु, यदञ््जमनुसाससी'' ति ।। 
येन केनचि वण्णेन, सवासो सक्कं जायति । 
न त श्ररहति सप्पञ्जो, मनसा अ्ननुकम्पितु ।। 
"मनसा चे पसन्नेन, यदञ्जमनुसासति । 
न तेन होति सयुत्तो, यानुकम्पा श्रनुद्या' ति । 


13 


20 


१ गन्भर्सिमि-स्या०। २ पेसी-रो०। ३ नखानि-रो०। ४ भुञ्जते-सीऽ) 
५ मतुकुच्छिग्गतो - स्या० । ९ सक्कयुत्त ~ स्या०, सक्क ~ रो० । ७ सब्बगन्थपही- 
नस्स - रोऽ । ८ यदञ्ञ्यमनुसासत्री - सी०, स्या०, रो० ! & सानुकम्पा ~ सी०, रो° । 
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२०८ संयत्तनिकायो [ १०३३- 


३ सूचिलोमसुत्त' 

३ एक समय भगवा गयाय विहरति टङ्धितिमञ्चे सूचिलोमस्स 
यक्खस्स भवे ! तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो सूचिलोमो च 
यक्खो भगवतो श्रविदुरे म्रतिक्कमन्ति। भ्रथखो खरो यक्खो सूचिलोम 
यक्ख ॒एतदवोच - “एसो समणो" ति । 

“नसो समणो, समणको एसो'* । 

“याव जानामि यदि वासो समणो यदि वा पन सो समणको'" ति। 

ग्रथ खो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्ध- 
मित्वा भगवतो काय उपनामेसि । श्रथ खो भगवा काय श्रपनामेसि । 
ग्रथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच - “भायसि म समणा" ति? 

“न स्वाह त, भ्रावुसो, भायामि, श्रपि च ते सम्फस्सो 
पापको" ति। 

“पञ्ह्‌ त, समण, पुच्छिस्सामि । सचे मे ` न ब्याकरिस्ससि ` 
चित्त वा ते खिपिस्सामि हदय वा ते फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार- 
गद्धाय खिपिस्सामी ति । 

“न स्वाह त, श्रावुसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा खिपेय्य हदय 
वा फालेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य, श्रपि च त्व, भ्रावुसो, 
पुच्छं यदा कद्भुसी” ति । वि 

४ श्रथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त गाथाय म्रज््भासि - 

“रागो च दोसो च कुतोनिदाना, 
भ्ररती रती लोमहसो कृतोजा । 
कुतो समुदाय मनोवितक्का, 
कूमारका धद्धुमिवोस्सजन्ती” ति ।। 


“रागा च दोसो च इतोनिदाना, 
ग्ररती रती लोमहसो इतोजा । 
इतो समुद्राय मनोवितक्का, 
कुमारका भद्धुमिवोस्सजन्ति | 


१ सुचिलोमो रो! २ मेस्षमण-सीभ, स्या० ३ व्याकरिष्ससि ~ रो°) 


४ पासङ्गायतीरे -स्या० । ५.-५ स्या०, रोऽ, म० पोत्थक्रसु नस्थि । 


१५५६ | सां नृसृत्त २०६ 


“स्तेहजा म्रत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथ वित्ता कामेसु, मालुवा व वितता" वने ।। 


“ये न पजानन्ति यतोनिदान, ४ 
ते न विनोदेन्ति युणोहि यक् । 
ते दुत्तर म्रोधमिम तरन्ति, 5 


ग्रतिण्णपुञ्ब श्रपुनन्भवाया" ति ।। 


४ मणिभहसुत्त 
५ एक समय भगवा मगधेसु विहरति मणिमालिके* चेतिये 
मणिभहुस्स यक्खस्स भवने । श्रथ खो मणिभदौो यक्ो येन भगवा तेनुप- 
सङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
सतीमतो सदा भह, सतिमा सुखमेधति । + 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा च परिमुच्चती"“ ति ॥ 
सतीमतो सदा भह, सतिमा सुखमेधति । 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा न परिमुच्चति ।। 
“यस्स सब्बमहोरत्त., ग्रहिसाय , रतो मनो। 
मेत्त सो सब्बभूतेसु, वेर तस्स न केनची'' ति ॥ 15 


५ सानुसुत्त 
६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिष्डि- 
कस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रज्व्तरिस्सा उपासिकाय सानु 
नाम पुत्तो यक्खेन गहितो होति । प्रथखो सा उपासिका परिदेवमाना 
ताय वेलाय इमा गाथायो श्रभासि - 
““चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स ्रटरुमी । 20 
पाटिहारियपक्ख च, श्हुज्ञसुसमागत' ॥ 


१ वित्थता-स्या० २ मणिमाकरके-स्या०, मणिमालके-सी०, रो०) 
३ सतिमतो -सी०, स्या०,रो० ! ४ ° रत्ति-स्या० ५ साणु -सी०। ६ एत्थ रोऽ 
पोत्थके श्रय श्रमिको पाठो विस्सति- 
नसा हृति मे अ्रहन, इति मे प्रहत सूत । 
सा दानि श्रज्ज पस्सामि, यक्खा कीठन्ति सानुना ति ।। 
७ व~-रो०1 न श्रटुद्धगुसमादित ~र)° । 


स ० १-२७ 
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संयुत्तनिकायो [ १५ ५६- 


“उपोसथ उपवसन्ति, ब्रहचरियः चरन्ति ये। 
न तेहि यक्खा कीढन्ति, इति मे भ्ररहत सुत । 
सा दानि भ्रज्ज पस्सामि, यक्खा कोठन्ति सानुना” ति ॥। 


“चातुर्सि पञ्चदसि, या च पक्खस्स श्रदुमी । 
पाटिहारियपक्ख च, प्रदुद्खसूसमागत । 
उपोसथः उपवसन्ति, ब्रहयाचरिय चरन्ति ये); 
“न॒ तेहि यक्ला कीठन्ति, साहू ते अररहत सूत । 
सानु पबुद्ध॒वज्जासि, यक्खान वचन इद । 
माकासि पापक कम्म, श्रावि वा यदिवा रहो, 


“सचे * च पापक कम्म, करिस्ससि करोसि वा । 
न ते दुक्खा पमुत्यत्थि, उप्पच्चा पि पलायतो' ति ॥ 


“मत वा भ्रम्म रोदन्ति, योवा जीव न दिस्सति) 
जीवन्त श्रम्म पस्सन्ती, कस्मा म भ्रम्म रोदसी""ति।॥ 


“मत वा पत्त रोदन्ति, यो वा जीव न दिस्सति । 
यो च कामे चजित्वान, पुनरागच्छते इध । 
त वापि पत्त रोदन्ति, पुन जीव मतो हिसो | 
“कुक्कुटा उब्भतो तात, कुक्कुट पतितुमिच्छसि । 
नरका उन्भतो तात, ˆ नरकं पतितुमिच्छसि ।। 


“श्रभिधावथं भदृन्ते, कस्स उञ्ज्ञापयामसे । 
म्रादित्ता नीहत' भण्ड, पन उच्ितुमिच्छसी'" ति ।। 


६ पियङ्ुरसुत्त 


७ एक समय्‌ भ्रायस्मा अ्नुरुदधो सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा श्ननुरुढधो रत्तिया 
पच्चूससमय पच्चुद्राय धम्मपदानि भासति । श्रथ खो पियङ्धुरमाता 


यक्खिनी पत्तक एव तोसेसि - 








१- १ रोऽ पोत्थके नत्थि । २-२ इति मे भ्ररहत सूत - रो० । ३-३ यच्चेव - 
सी०, सचेव-स्या०, रो० । ४ पृक्त -रो० । ५-५ कामेव जितवान -रो० । ६ कृककला - 


सी० । ७ नीहृट -सी०, निभत ~ रो ०, निन्मत -स्या० । 


१०७८ | पुनम्बसुसुत्तं २११ 


“मा सह्‌ ` करि पियङ्कुर, भिक्खु धम्मपदानि भारति । 
प्रपि च धम्मपद विजानिय"„ पटिपज्जेम हिताय नो सिया ॥! 
"पाणेसु च सयमामसे, सम्पजानसुसा न भणामसे । 
सिक्खेम सृसील्यमत्तनो , श्रपि मुच्चेम पिसाचयोनियाः' ति 


७ पुनब्बसुसुत्त 
८ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निन्बानपटि- 
सयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तजेति सम्पहसेति । 
ते च भिक्खू शरद्भिः कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा* समन्नाह्रित्वा 
्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । श्रथ खो पुनन्बसुमाता यक्खिनी पृत्तके एव 
तोसेसि' - 
“तुष्टी उत्तरिके होहि, तुण्डी" होदि परनन्वसु । 
यावाह बुद्धसेदरुस्स, धम्म सोस्सामि सत्थ॒नो ।! 
“निब्बान भगवा श्राह, सन्बरन्थप्पमोचन । * 
ग्रतिवेल च मे होति, ग्रस्मि धम्मे पियायना ।, 
“पियो लोके सको पत्तो, पियो लोके सको पति । 
ततो पियतरा मय्ह, श्रस्स धम्मस्स मम्गना ॥ 
“न हि पुत्तो पति वा पि, पियो दुक्खा पमोचये । 
यथा सद्धम्मस्सवन, दुक्खा मोचेंति पाणिन ।। 
“लोके दुक्वपरेतस्मि, जरामरणसयुते । 
जरामरणमोक्छाय, य धम्म भ्रमिसम्बुध“ । 
त धम्म सोतुमिच्छामि, तुण्ही होहि पुननब्बसू्‌' ति | 
“प्रम्मा ` न व्याहरिस्सामि * तुण्टीभूतायमुकत्तरा । 
धम्ममेव निसामेहि, सद्धम्मस्संवन सुख । 
सद्धम्मस्स श्रनञ्जाय, श्रम्मा दुक्खं चरामसे ।। 
१- १ सहूमकरी ~ स्या०, सह्‌ करी -रो०1 २ विजातीय ~ सो° । 
२३ सुसीलमत्तनो - सौ° 1 ४ - ८ अद्विकत्वा - सौ०, स्या०, २० । ५ सब्बचेतसो - 
सौ० स्या०, सब्ब चेतसा -र० । ६ तोसेति-रो०1 ७ तुष्डि-रो०। न ब्राहु - 


रो०1 & ०सयुत्ते - सी०, रो० । १० मरभिसम्बुद्ध -सी०, रो० 1 ११ ग्रम्म-सी०, 
स्या०, रो० । १२ बग्याहरिस्सामी -सी०, व्याहरिस्सामि-रो०, । 
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२१२ संयुत्तनिकाथो | १५ ७ ४- 


“एस देवमनुस्साने, सम्मृन्हान पभङ्खरो । 
बुद्धो भ्रन्तिमसारःरो ` , धम्म देसेति चक्खुमा"' ति 1 
“साधु खो पण्डितो नाम, पुत्तो जातो उरेसयो * । 
पत्तो मे बुद्धसेदुस्स, धम्म सुद्ध ॒पियायति ।। 
(पुनव्बयु सुखी होहि भ्रज्जाहम्हि समुग्गता । 
दिद्रानि ्ररियसनच्चानि, उत्तरा पि सुणातु मे"* ति 1 


८ सुदत्तसुत्त 
& एकं समय भगवा राजग विहरति सीतवनं । तेन खो पन 
समयेन श्रनाथ पिण्डिको गहपति राजगह भ्रनुप्पत्तो होति केनचिदेव 
करणीयेन । भ्रस्सोसि खो भ्रनाथपिण्डिको गहपति - “बुद्धो किर लोके 
उप्पन्नो ति । तावदेव च पन भगवन्त दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो 
होति ` । श्रथस्स * श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतदहोसि - “श्रकालो 
खो श्रज्ज भगवन्त दस्सनाय उपस ङद्धुमितु । स्वे दानाह्‌ कालेन भगवन्त 
दस्सनाय गमिस्सामी ' ति बुद्धगताय सतिया निपज्जि । रत्तिया सुद 
तिक्लत्तु वृदासि पभातः ति मज्जमानो । भ्रथ खो श्रनाथपिण्डिको गहु- 
पति येन सिवधिकद्वार तेनुपसङ्धमि । श्रमनुस्सा ह्वार विवरियु । भ्रथ 
सखो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्खमन्तस्स श्रालोको 
प्रन्तरधायि, ग्रन्थकारो पातुरहोसि, भुय छम्मितत्त लोमहसो उदपादि, 
ततो व पुन निवत्तितुकामो भ्रहोसि । श्रथ खो सिवको यक्खो प्रन्तर- 
हितो महूमनुस्सावेसि - 
“सत हत्थी सत श्रस्सा, सन भ्रस्सतरीरथा । 
सत कञ्जासहस्सानि, प्रासुक्कमणिकुण्डला । 
एकस्स पदवी तिहारस्स, कल नाग्घन्ति सौढ्सि ।। 
प्रभिक्कम गहपति, श्रभिक्कम गहपति । अ्रभिक्कमनः ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमन'' ति ¦ 
१० श्रथ खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहुपतिस्स ग्रन्थकारो भ्रन्तर- 
धायि, ्रालोको पातुरहोसि, य श्रहोसि भय छम्भितत्त लोमहसो, सो 
१ अ्रन्तिमिसरीरो -रो०। २ उरेसेय्यो -रो० । ३ श्रहोसि ~ सी०, रो०। 


४ अरय स्तो - सी०, स्या० । ५ उपसद्खमिस्सामी-सी०, स्या०,रो०। ६९ सीवधिकद्वार- 
सी०, स्या०, रो० 1 ७ सौोलरक्षि-रो० ठ श्रभिक्कम-सी० 


१०८११ सुदतसुत्त २१३ 


पटिप्पस्सम्मि । दुतिय पि खो ग्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स प्रालोको 
ग्रन्तरधायि, भ्रन्धकारो पातुरहोसि, भय छम्मितत्त नोमहसो उदपादि, 
ततो व पुन निवत्तितुकामो ्रहोसि । दुतिय पि खो सिवको य॒क्लो श्रन्तर- 
हितो सहमनुम्सावेसि - 
“सतत हत्थी सत ॒श्रस्सा पे० 
कृले नाग्धृन्ति सोठसि |, 

ग्रभिक्कम गहपति, ्रभिक्कम गहपति । म्रभिक्कमन ते सेय्यो, नो 
परिक्कमन'' ति 

ग्रथ खो म्रनाथपिण्डिकस्स गहूपतिस्स प्रन्धकारो अ्रन्तरधायि, 
्रालोको पातुरहोसि, य॒ श्रहोसि भय छम्भितत्त लोमहसो, सौ पटि- 
प्पस्सम्मि । ततिय पि खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स ्रालोको म्रन्तर- 
धायि, ्नन्धकारो पातुरहोसि, भय छम्भितत्त लोमहसो उदपादि, ततो व ` 
पुन निवत्तितुकामो ग्रहोसि । ततिय पि खो सिवको यक्खो अरन्तरहितो 
सहमनुस्सावेसि - 

“सत हत्थी, सत श्रस्सा पे० 
कल नाग्धन्ति सोठसि ।। र 
्रभिक्कम गहपति, ग्र॑भिक्कम गहपति ! अ्रभिक्कमन ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमन'” ति । 

ग्रथ खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स भ्रन्धकारो श्रन्तरधायि, 
्रालोको पातुरहोसि, अ भ्रहसि भय छम्भितत्त लोमहसो, सो पटि- 
प्पस्सम्भि । अ्रथ खो अ्नाथपिण्डिको गहपति येन सीतवनं येनः 
भगवा तेनुपसङ्कमि । 

११ तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय 
श्रष्भोकासे ` चङ्खमति । ्रहसा खो भगवा श्रनाथपिण्डिक गहपति दूरतो 
व भ्रागच्छन्त । दिस्वान चङ्धमा ग्रो रोहित्वा पञ्जत्ते रासनं निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा श्रनाथपिण्डिक गहपति एतदल्गेच -एहि सुदत्ता' ति । 
ग्रथ खो प्रनाथपिण्डिको गहपति, नामेन म भगवा श्रालपती ति, हद ‹ 
उदग्गो * तत्थेव भगवतो पादेयु सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदवोच - 
कच्चि, भन्ते, भगवा सुखमसयित्था '' ति † 


१ च~ स्या० २-२ सीम, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ३ भ्रज््ोकासे - 
सी°, स्या । ४-४ मौ०, स्या०) रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । ५ सुख वसित्था -स्या०। 
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२१४ मंयुत्तनिकायो [ १० ८ ११- 


“सन्बदा वे सुख सेति, ब्राह्मणो परिनिब्बृतो । 
यो न लिम्पति कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि ।। 
'सृघ्बा व्रासत्तियो दत्वा, विनेय्य हदये दर । 


उपसन्तो सुख सेति, सन्ति पप्पूय्य चेतसा ” ति ॥ 
६. पठमसुक्कायुत्त 
¦ 25 5 १२ एक समय भगवा राजगहे विहरति वेव्यृवने कलन्दकनिवपं । 


तेन खो पन समयेन सुक्का भिक्खुनी महतिया परिसाय परिवृता 
धम्म देसेति । ब्रथ खो सुक्काय भिक्खुनिया भ्रभिप्पसन्नो यक्खो राजगह 
रथिकाय रथिक सिद्धाटकन सिद्धाटक उपसङ्खमित्वा ताय वेलाय इमा 
गाथायो अ्रभामि - 
10 “कि मे कता राजगह मनुस्सा, मधुपीता व सेयरे ` । 
ये सुक्क न पयिरुपासन्ति देसेन्ति भ्रमत पद ॥। 
त॒ च पन म्रप्पटिवानीय, भ्रसेचनकमोजव । 
पिवन्ति मञ्बे सप्पञ्व्या, वलाहकमिव * पन्थग्‌ "“ ति ।। 


॥ १० दुत्तियसुकष्कासुत्त 
१३ एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्युवनें कलंन्दकनिवापे ¦ 
23 15 तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो उपासको सुक्कराय भिक्ुनिया भोजन 
म्रदासि । श्रथ खो सुक्काथ भिक्सुनिया भअ्रभिप्पसन्नो यक्लो राजगहं 
रथिकाय रथिक सिद्धाटकेन सिह्घाटकन्डपसद्भुमित्वा ताय वेलाय इम 
गाथ श्रभासि ~ 
“पुञ्ज वत पसवि बहु, सप्पञ्बोः वताय उपासको । 
9 यो सुक्काय श्रदासि भोजन, सन्बगन्थेहि विप्पमुत्तिया" ति ॥ 


११ चीरासुत्त 
१४ एव मे सूत । एक समय भगवा राजग विहरति वेदुवनें 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्रन्नतरो उपासको चीराय 
भिक्खुनिया चीवर श्रदासि । ग्रथ खो चीराय भिक्खुनिया भ्रभिप्पसन्न 
यक्खो राजग रथिकाय रथिक सिद्खाटकेन सिद्धाटक उपसङद्धुमित्वा 
2 ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 


१ सीतीभूतो - स्या०। २ चेतसो-स्या० ! ३ सेय्यरे-सी०, भ्रच्छरे ये - 
रो°। ४~-४ वलाहुकमिवेद्धगू - सी ० । ५ पस्चवी - सी । ६ सप्ञ्चो - रो? । 


१० १२ १६] भ्राठवशसुत्त २१५ 


पुञ्ज वत पसवि बहुः 
सप्पञ्जो वताय उपासको । 
यो चीराय अ्रदासि चीवर, 
सञ्बयोगेहि विप्पमुत्तिया' ” ति ॥ 


१२ श्रारवकसुत्त 

१५ एव मे सुत । एक समय भगवा श्राठविय विहरति भ्राव्छव- 
कस्स यक्खस्स भवने । श्रथ खो श्रावको यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्धुमित्वा भगवन्त एतदवोच -“निक्खम, समणा"" ति 1 “साधावुसो"' 
ति भगवा निक्खमि । “पविस, समणा'' ति । “साधावृसो" ति भगवा 
पाविसि। दुतिय पि खो म्राछवको यक्खौ भगवन्त एतदवोच ~ “निक्खम, 
समणा'' ति। “साधावुसो' ति भगवा निक्खमि । “पविस, ममण।'* ति । 
“साधावुसो' ति भगवा पाविसि । ततिययपि खौ आव्वको यक्खौ 
भगवन्त एतदवोच - “निक्लम, समणा' ति । “साधावृसो"' त्ति भगवा 
निक्छमि । पविस, समणा' ति । “साधावुसो'' ति भगवा पाविसि। 
चतुत्य पि खो भ्राघठठवको यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ ¶नक्खम, 
समणा' ति। ॥ 

“न स्वाह त, ` भ्रावृसो, निक्लमिस्सामि । य ते करणीय त 
करोही'" ति । 

“पञ्ह्‌ त, समण^पूच्छस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि चित्त 
वा ते खिपिस्सामि हदय वा ते फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार- 
गद्धाय खिपिस्सामी" ति। 

“न ख्वाह्‌ त, भ्रावृसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्यके 
सस्समणब्राह्यमणिया पजाय सदेवमनुस्साय ये मे चित्त वा सिपेय्य हदय वा 
फालेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय सिपेय्य । श्रपि च त्व, भ्रावृसो, 
पुच्छं यदाकद्खसी'' ति । 

१६ ग्रथ खो श्राटठवको यक्खो भगवन्त गाथाय श्रज्सभासि - 

किसूध वित्त पुरिसस्स सेदु, 
किसु सुचिण्ण सुखमावहाति । 


१ विप्यमुत्ताया -स्या० । २ सी०,स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ३-> स्या०,रो०, 
म° पौत्थकेसु नत्थि । 
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सयुत्तनिकायो [ १० १२ १६- 


किसु हे सादूतर रसान, 

कथजीवि जीवितमाहू सेह" ति ।, 

“सद्धीध* वित्त पुरिस्स सेः 

धम्मो सुचिण्णो सुखमा वहाति । 

सच्च॒ हवे सादुतर रसान, 

पञ्जाजीवि जीवितमाहू सेदु" ति । 
“कथसु तरति भ्रोघ, कथसु तरति भ्रण्णव । 
कथसु दुक्वमच्चेति, कथसु परियुज्छती'' ति ॥ 
“सद्धाय तरति श्रोघ, अ्रप्पमादेन भ्रण्णवे । 
विरियेन दुक्लमच्चेति, पञ्व्याय परिसुज्ज्ती'' ति ॥ 
“कथसु लभते पञ्चय, कथसु विन्दते धन । 
कथसु कित्ति पप्पोति, कथ मित्तानि गन्थति । 
ग्रस्मा लोका पर लोक, कथ पेच्च न सोचती'" ति ।। 
सहहानो अररहूत, धम्म निब्बानपत्तिया । 
सुस्सूस लभते '१पञ्च्य, भ्रप्पमत्तौो विचक्खणो ॥ 
“पतिरूपकारी  धृुरवा, उद्भाता विन्दते धन । 
सच्चेन कित्ति पप्पोति, दद मत्तानि गन्थति । 
म्रस्मा लोका पर लोक, एव पेच्च न सोचति" ।! 
“स्सेते चतुरो धम्मा,* सद्धस्स धघरमेसिनो । 
सच्च धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचति ।। 
“इद्ध भ्रञ्मे पि पुच्छस्सु, पुथ्‌ समणब्राह्यणे । 
यदि सच्चा धम्मा चागा, खन्त्या भिय्योध विज्जतीः" ति।। 
कथ नु दानि पृच्छेय्य, पुथ समणत्राह्मणे । 
योह श्रज्ञ्र पजानामि, यो अ्रत्थो सम्परायिको ॥ 


श्रत्थाय वत म बुद्धो, वासायाद्विमागमाः । 
योह श्रज्ज पजानामि, यत्थ दन्न महप्फल ।। 


१ सदधि -सी०, रोऽ । २ सुस्सूसा-सी०। ३ पटिरूपकारी- स्या०, रो° । 
४-४ सी०स्या० पोत्थकैसु नस्थि । ५ पुथु -रो० । ६ ० मागतो-रो०। ७ सोह ~ 


१० १२ १६ भ्राठवकसृत्त २१७ 


“सो भ्रह विचरिस्सामि, मामा गाम पुरा पुर । 
~  नमस्समानो सम्बुद्ध, धम्मस्सं च सुधम्मत'' ति ।। 
यकलसयृत्त समत्त । 


तस्सुहानं 
इन्दको सक्कं सुचि च, मणिभहौ च सानुः च । 
पिय द्धुर पुनब्बसु सुदत्त च, दे सुक्का चीरग्राठवी ति द्वादस ।। 








॥ ॥ ॥ । 
©+ 





१ लोभो -रो०।२ साण्‌ -सी०। ३- ३ चीरा श्रलवन्ति ~ रोऽ ; चीरा 
ग्राठवकेन द्रादसा ति -सी०, स्या० । 
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११. सक्करपंयत्त 

१ सुवीरसुत्त 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो. भगवा भिक्च्‌ भ्रामन्तेसि - 
“'भिक्खवो'' ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

5 “भूतपृज्ब, भिक्लवे, ्रसुरा देवे श्रभियसु । भ्रथ खो, भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपृत्त भ्रामन्तेसि - एते, तात सुवीर, भ्रसुरा 
देवे श्रभियन्ति । गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । एव 
भटन्तवा' ति खो, भिक्खवे, सुवीरो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा पमाद श्रापादेसि । दुतिय पि खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 

10 सुवीर देवपुत्त श्रामन्तेसि - एते, तात सुवीर, भ्रसुरा देवे प्रभियन्ति । 
गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चय्याही' ति । !एव भदुन्तवा' ति खो 
भिक्खवे, सुवीरो देवपुक्तो सक्कर्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा दुतिय पि 
पमाद श्रापादेसि । ततिय पि सो भिक्खवे, सवको देवानमिन्दो सुवीर 
देवयपृत्त ्रामन्तेसि - "एते, तात सुवीर, भ्रसुरा देवे म्रभियन्ति । गच्छ, 

„ तात सुवीर, ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । “एव भदृन्तवा' ति खो, भिक्वे, 

सुवीरो देवपृत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटित्वा ततिय ` पि ` पमाद 

श्रापादेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपृत्त 
गाथाय अ्रज्छभासि - 
श्रनुदुह श्रवायाम, सुखं यत्राधिगच्छति । 
सुवीर तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया ति ।। 
ग्रलस्वस्स* श्रनुदाता, न च किच्चानि कारये । 
सब्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्क वर दसा ति॥ 


यत्थालसो ग्रनुदाता, अ्रच्चन्त सुखमेधति । 
सुवीर तत्य गच्छाहि म च तत्थेव पापया ति ॥ 


| 1 1१ पय कि 


१ ~ ° रो० पोत्थके नत्थि । २-२ रो° पोत्थके नत्थि। ३ श्रवायम -रो०। 
४. श्रलसस्स - सी०, रो०, श्रलस्वाय -स्याऽ । ५ दिसं ~ रो°। 
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श्रकम्मूना ` देवसेदरु, सक्क विन्देम य सुख । 
प्रसोकं भ्रनुपायास, त में सक्कं वर दिसा' ति। 
सचे श्रत्थि श्रकम्मेन, कोचि क्वचि न जीवत्नि। 
निन्बानस््त हि सो मग्गो, सुवीर तत्थ गच्छाहि । 

म च तत्थेव पापया" ति ।॥। 

२ “सो हि नाम, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो सक पुञ्जफल 
उपजी वमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेन्तो ` उद्रान- 
विरियस्स* वण्णवादी भविस्सति । इध लो त, भिक्खवे, सोभेथ य तुमह 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजिता समाना उदुहेय्याथ घटेय्याथ वाय- 
मेय्याथ श्रप्पत्तस्स पत्तिया प्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, श्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया” ति । 


२ सुसीमसुत्त 
३ सावत्थिय । तत्र खो भगवा भिक्खू ग्रामन्तेसि - “भिक्खवो 
नि! “भदन्ते"' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु ¦ भगवा एतदवोच - 
“भूतपुज्ब, भिक्खवे, भ्रसुरा देवे श्रभियसु । श्रथ खो, “भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो सुसीम" देवपुत्त भ्रामन्तेसि' - "एते, तात सुसीम 
ग्रसुरा देवे भ्रभियन्ति । गच्छ, तात सुसीम, ्रसुरे पच्च॒य्याही' ति । 
एव भटन्तवा" ति खो, भिक्खवे, सुसीमो देवपुकत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा पमाद भ्रापादेम्मि । "दुतिय पि खो, भिक्वे, सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपृत्त भ्रामन्तेसि पे दुतिय पि पमाद अ्रापादेसि । 
ततिय पि खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुसीम देवपृत्त भ्रामन्तेसि 
पे० ततिय पि पमाद श्रापादेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपृत्त गाथाय भ्रज्ज्भासि - 


श्नुदुह॒ भ्रवायाम, सुख यत्राधिगच्छति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म॒च तत्थेव धापया' ति ॥ 


(्रलस्वस्स श्रनुदाता, न च किच्चानि कारये । 
सन्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्क वर दिसा' ति ॥ 


१ ग्रकम्मना-सी०, रो°। २ निन्बाणस्स-सी० | ३ करोन्तो - रोऽ) 
४, उद्रानवीरियस्स = म० । ५ सुसिम -स्या०। & भदन्तवा ~ सी रो° 1 
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यत्थालसो श्रनुद्राता, भ्रच्चन्त सुखमेधति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया" ति ।। 
श्रकस्मुना ` देवसेदु, सक्कं ॒विन्देमु य सुख । 
म्रसोक श्रनुपायास, त मं सक्क वर दिसा'ति ।। 
सचे श्रत्थि श्रकस्मेन, कोचि क्वचि न जीवति ` । 
निब्बानस्स हि सो मग्गो, संसीम तत्थ गच्छाहि । 

म च तत्थेव पापया! ति ।। 

४ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सकं पुञ्जफल 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेन्तो उद्राग- 
विरियस्स वण्णवादी भविस्सति । इध खो त, भिक्छवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजिता समाना उटुहेय्याथ घटेय्याथ * वाय- 
मेय्याय श्रप्पत्तस्स पत्तिया, अ्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, ्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया'' ति । 


२ धजग्गसुत्त 

५ सावत्थिय । तत्र खी भगवा भिक्खु भ्रमान्तेसि ~ “भिक्लवो” 
ति। “भदन्ते'' ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा एतदवोच- 

“भूतपुब्ब, भिक्खवे, देवासुरसद्धामो समुपव्यृन्हो' श्रहोसि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - 

सचे, मारिसा, देवान सङ्खामगतान उप्पज्जेय्य भय वा छम्मि- 
तत्त वा लोमहसो वा, ममेव तस्मि समये धजम्ग उल्लोकेय्याथ । मम हि 
वो धजम्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा 
सो पहीयिस्सति । 

नो चे मं धजग्ग उल्लोकेय्याथ, श्रथ पजापतिस्स देवराजस्स 
धजगग उल्लोकेय्याथ । पूजापतिस्स हि वो देवराजस्स धजग्ग उल्लोकयत 
य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहुसो वा, सो पहीयिस्सति । 

नो चे पजापतिस्स देवराजस्स धजगग उल्लोकेय्याथ, श्रथ 


वरुणस्स देवराजस्स धजग्ग उल्लोकेय्याथ । वरुणस्स हि वो देवराजस्स 


१ नच भ्रच्चन्त -सी० । २ श्रकम्मना-सी०, रो० । ३ जीयति-रो०। 
४ घठेग्याथ ~~ सौ० । ५ समुपब्बूढ्हौ ~ सी० रो° । 
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घधजम्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्थितत्त वा लोमहसो वा, 
सो पहीयिस्सति । 

“नो चे वरुणस्स देवराजस्स धजम्ग उत्लोकेय्याथ,शश्रथ ईंसानस्स 
देवराजस्स धजम्ग उल्लोकेय्याथ । ईसानस्स हि वो देवराजस्स धजग्ग 
उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहूसो वा, सो 
पहीयिस्सती' ति । 

त खो पन, भिक्खवे, सक्कस्स वा देवानमिन्दस्स धजग्ग 
उल्लोकयत, पजापतिस्स वा देव राजस्स धजम्ग उल्लोकयत, वरुणस्स 
वा देवराजस्स धलजग्ग उल्लोकयत, ईसानस्स वा देवराजस्स धलजग्ग 
उल्लोकयत य भविस्यति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयेथा 
पिनोपि पहीयेथ । 

“त किस्स हेतु ? सम्को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दो ्रवीतरगो 
श्रवीतदोसो ब्रवीतमोहो भीर दम्भी उत्रासी पयायो ति । 

६ “ग्रह च खो, भिक्खवे, एव वदामि ~ सचे तुम्हाक, भिक्खवें, 
> रञ्व्यगतान वा रुक्खमूलगतान वा सुञ्व्यागारगतान वा उप्पज्जेय्य 
भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, ममैव तस्मि समये श्रनुररेय्याथ- 
इति पि सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो मगवा' ति । 
मम दहि वो, भिक्छवे, ग्रनुस्सरत य भविस्सति भय वा छम्मितत्त वा 
लोमहसो वा, सो पहीरचिस्सति । 

नो चे म ॒ब्रन॒स्सरेग्याथ, श्रथ धम्म भन॒स्सरेय्याथ ~ स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिद्धिको श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेस्यिको ` पच्चत्त 
वेदितन्बो विञ्जहीति। धम्म हि वो, भिक्छवे, अ्नुस्सरत य 
भविस्सति भय वा दछम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयिस्सति । 

नो चे धम्म अ्ननुस्सरेय्याथ, अ्रथ सद्धु श्रनुसरेय्याथ ~ प्ुप्पटि- 
पन्नो * भगवतो सावकसद्धो उलुप्पटिप्पस्नोः भगवतो सावकसद्खो 
व्यायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सद्धो, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अह पुरिसपु्गल। एस भगवतो सावक- 

स्खो, श्राहुनेय्यो पाहूनेय्यो दविखणेय्यो भ्रञ्जलिंकरणीयो म्नुत्तर पुञ्च्य- 

१ श्नोपनयिको -सी० रो०, । २ सुपटिपन्नो-सी०,स्या०,रो० । ३ उजुपटि- 
पल्लो -सी०, स्या०,रो० । 
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क्सेत्त लोकस्सा ति । सद्ख हि वो, भिक्खवे, श्रनुस्सरत य मविस्सति भय 
वा द्युम्भितत्त वा लोमहुसो वा, सो पहीयिस्सति' । 

"त किस्स हेतु ? तथागतो हि, भिक्खवे, भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो 
वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो श्रभीर भ्रच्छम्भी श्रनुत्रासी म्रपलायी""ति। 
७ इदमवोच भगवा । इद वत्वान ` सुगतो प्रथापर एतदवोच- 

“श्ररञ्जञे स्क्वमूले वा, सुञ्व्यागारे व ` भिक्खवो । 

प्नुस्सरेथ सम्बद्ध, भय तुम्हाक नो सिया ।। 

नो चे बुद्ध सरेय्याथ, लोकजेदरु नरासभ । 

प्रथ धम्म सरेथ्याथ, निय्यानिक' सुदेसित ।। 

श्लो चं धम्म सरेय्याथ, निय्यानिक सुदेसित । 

ग्रथ सद्व सरेय्याथ, पुञ्ज्क्खेत्त श्रनुत्तर । 

“एव वृद्ध सरन्तान, धम्म स्ख च भिक्खवो । 

भय वा छम्भितत्त वा, लोमहसो न हेस्सती'' ति ॥! 


४. वेपचित्तिसुत्त 

८ सावत्थिनिदानः । “भूतपूब्ब, भिक्छवे, देवासुरसद्खामो समुप- 
वयन्हो' श्रहोसि । प्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति प्रसुरिन्दो श्रसुरे भ्राम- 
न्तेसि - सचे, मारिसा, देवान ` श्रसुरसद्धामे समुपव्यृन्हे श्रसुरा जिनेय्य्‌ 
देवा पराजिनेय्य॒ , येन न सक्कं देवानमिन्द कृण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बन्धित्वा मम सन्तिके प्रानेय्याथ प्रसुरपुर' ति । सक्को पि खो, भिक्लवे, 
देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - सचे, मारिसा, देवान ब्रसुर-, 
सद्धामे समपन्युष्टं देवा जिनेय्यु भ्रसुरा पराजिनेय्यु, येन न वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्द कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेंहि बन्धित्वा मम सन्तिके श्रनेय्याथ 
सुधम्मसभ ' ति । 


“तस्मि खो पन, भभिक्लवे, सद्धाम देवा जिनिसु, श्रसुरा पराजि- 
निसु । ्रथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा वेपचित्ति भ्रसुररिन्द कण्ठपञ्च- 


मेहि बन्धनेहि बन्धित्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स सन्तिके ्रानेसु युधम्म- 


१ भ्रभीरू-सी०। २ वत्वा-सं,°०1 ३ वा~रो० । ४ नौय्यानिक -सी° । 
५ सृदेसित -सी० । ^ समपन्बृढ्हो-सो०, सी०। ७- ७ देवासुरसद्धामे -सी०, 
स्याऽ | ठ पराजेय्यु ~ सी०, रो० । & कण्ठे पञ्चमेहि - रो० । १० सुधम्भर सम - सी, 
स्या०, रोऽ । ११ पराजिसु - सी, रो०। 
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सभ । तत्र खुद, भिक्खवे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बद्धो ` सक्कं देवानमिन्द सुधम्मसभ पविसन्त च निक्खमन्त च श्रसन्भाहि 
फरुसाहि वाचाहि अ्रक्कोसति परिभासति । श्रथ खो, भिक्वैवे, मातलि ` 
सद्खाहको ° सक्कं देवानमिन्द गाथाहि अ्रज्ज्ञभासि - 
“भया न] मघवा ` सक्क, दुन्बल्या" नो तितिक्खेसि । 5 
सुणन्तो फरुसं वाच, सम्मुखा वेपचित्तिनो' ति ।। 
(नाहं भया न दुन्बल्या, खेमामि वेपचित्तिनी । 
कथ" हि मादिसो विञ्म॒, बालेन पटिसयुजे' ति ।। 
भिय्योः बाला पभिज्जेय्यु, नो चस्स पटिसेधक । 
तस्मा भुसेन दण्डेन, धीरो बाल. निसेधये' ति । 10 
एतदेव ग्रह मञ्चे, बालस्स पटिसेधन । 
पर सडकूपित त्वा, यो सतौ उपसम्मती' ति ।। 
"एतदेव तितिक्खाय, वज्ञ पस्सामि वासव । 


यदा न मञ्व्यति बालो, भया म्याय तितिक्खत्ि । 
ग्रज््ञारुहतिः दुम्मेधो, गो व भिद्यो पलायिन' ति ॥ 15 


"काम मञ्व्तु वा मा वा, भया म्याय तितिक्ति । १ 22: 
सदत्थपरमा श्रत्था, खन्त्या भिय्यो न विज्जति । 
यो हवे बलवा नन्तो, दुन्बलस्स तितिक्ेति । 
तमाह परम खन्ति, निच्चं खमति दुब्बलो ।! 


्रबल त बल ग्राहु, यस्स बालबलं बल । 20 
बलस्स॒ धम्मगृत्तस्स, पटिवत्ता न ॒विज्जति ॥ 


"तस्तव तेन पापियौ, यो कुद्ध पदिकुज््ति। 
कुद ग्रप्पटिकुज्जन्तो, सद्धाम जेति दुज्जयं ।। 


'ठभिन्नमत्थ चरति, म्रत्तनी च परस्स च । 8 22 
पर सडकूपिते त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥! 25 





१ बन्धो ~ स्या०। २-२ मातलिसद्धाहको - रो० । ३ मथवा -सी०, रो० । 
४ ~ ४ दृब्बल्येन-स्या० । ५-५ कथजञ्हि -सी०, स्या० । ६ भीय्यो -सौ०। ७ पङ्क 
ज्ेययु ~ रो० । = प्र्ञारूहति - स्या०, रो०› अरञ्ोख्ति ~ सी ० । 
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8 225 


20 


25 
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'उमिन्च तिकिच्छ॑न्तान , भ्रत्तनो च परस्स च । 
जना मञ्जन्ति बालो ति, २ धम्मस्स अ्रकोविदा' ति}; 
€ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्वे सकं पुञ्ज्यफलं 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियापिपच्चं रज्ज कारेन्तो' खन्ति 
सो रच्चस्स वण्णवादी भविस्सति । ईध खो त, भिक्खवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्लाते धम्मविनये पव्बजिता समाना खमा च भवेय्याथ सोरता 
चा'' ति! 


५ सुभासितजययुत्त 
१० सावत्थिनिदानं । “भूतप, भिक्खवे, देवासुरसद्खामो 
समुपव्यृग्हो श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो सक्कं 
देवानमिन्द एतदवोच ~ होतु, देवानमिन्द, सुभासितेन जयो' ति । 
होतु, वेपचित्ति, सुभासितेन जयो" ति । 
श्रथ खो, भिक्खवे, देवा च श्रसुरा च पारिसज्जे ठपेसु ~ “इमे 
नो सुभासितदुन्भासित अ्रजानिस्सन्ती' ति श्रथ खो, भिक्लेवे, वेप- 
चित्ति भ्रसुरिन्वो सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच - भण, देवानमिन्द, गाथ 
ति । एव वुत्त, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो वेपचित्ति श्रसुरिन्द एतद- 
वोच ~ तुम्ह स्वेत्य, वेपचित्ति, पृञ्बदेवा । भण, वेपचित्ति, गाथ" ति ! 
एवं वृत्ते, भिक्लवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो इम गाथ श्रभासि - 
भिय्यो बाला पभिज्जेय्यु ९, नो चस्य पटिसेधको । 
तस्मा भुसेन दण्डन, धीरो बाल निसेधये' ति | 


“भासिताय खो पन, भिक्खवे, वेपचित्तिना श्रसुरिन्देन गाथाय 
प्रसुरा श्रनुमोदिसु, देवा तुण्ही श्रहेसु । श्रथ खो, भिक्वे, वेपचित्ति भ्रसू- 
रिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच - भण, देवानमिन्द, गाथ' ति । 
एव वृत्ते, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो इम गाथ श्रभासि - 

एतदेव ग्रह॒ मज्ञे, बालस्स पटिसेधन । 
पर सडकरपित गत्वा, यो सतो उपसम्मती' ति ॥। 

“भासिताय खो पन, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथाय, देवा 
भ्रनुमोदिसु, श्रसुरा तुण्ही ग्रहुसु । श्रथ खो, भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो 

१ तिक्च्छन्त त्त -रो०) २ करोन्तो - रो०। ३ पकुज््े्यु ~ सी०, य° । 


११५१० | सुभासितजयसृत्त २२५ 


वेपचित्ति भ्रसुरिन्द एतदवोच - भण, वेपचित्ति, गाथः ति। एव वृत्ते, 
भिक्खवे, वेपचित्ति भ्रसूरिन्दो इम गाथ ्रभासि - 


एतदेव तितिक्खाय, वज्ज पस्सामि वसव । 
यदा न मज्जति बालो, भया म्याय तितिक्खति । 
ग्रज््ारुहति दुम्मेधो, गो व भिय्यो पलायिनः ति ॥ 5 
भासिताय खो पन, भिक्खवे, वेपचित्तिना ग्रसुरिन्देन गाथाय 
प्रसुरा ्रनुमोदिसु, देवा तुण्ही म्रहेसु । प्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच ~ (भण, देवानमिन्द, गाथ ति । 
एव वृत्ते, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो इमा गाथायो प्रभासि - 


काम मञ्ज्तु वा मा वा, भया म्थाय तितिक्खति। 10 
सदत्थपरमा ्रत्था, खन्त्या भिय्यो न विज्जति | 


यो हवे ' बलवा सन्तो, दृब्बलस्स॒तितिक्ति । 
तमाह परम खन्ति, नच्च खमति दुब्बलो । 


श्रबल त बल ग्राह, यस्स बालबल बल । 
बलस्स॒धम्मगृत्तस्स, पटिवत्ता न विज्जतिः।। ॥ 


तस्सेव तेन पापियो, यो कुद पिकुज्ज्रति । 
कुद भ्रप्पटिकुज्छन्तो, सद्खाम जति दुज्जय ।। 


उभिन्नमत्थ * चरज्ञि, प्रत्तनो च परस्स च । 
पर सडकूपित त्वा, यो सतो उपसम्भति ।॥। 


-उभिच्च ॒तिकिच्छन्तान, प्रत्तनो च परस्स च! = 0 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये घम्मस्य श्रकोविदा' ति) 


“भासितासु खो पन, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथासु, 
देवा ग्रनुमोदिसु, श्रसुरा तुण्ही भ्रहेसु । श्रथ सखो, भिक्खवे, देवान च 
ग्रसुरान च पारिसज्जा एतदवोच्‌ - भासिता सखो वेपचित्तिना श्रसुरिन्देन 
गाथायो । ता च खो सदण्डावचरा ससत्थावचरा, इति भण्डन इति % ४ 226 
विग्गहो इति कलहो । भासिता खो" सक्केन देवानमिन्देन गाथायो । 
ता च खो म्रदण्डावचरा श्रसत्थावचरा, इति श्रभण्डने इति श्रविग्गहो इति 





१ भवे-सी० । २ खोपन-सी०। 
स ° १-२६ 
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श्रकलहो । सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो' ति । इति खो, 
भिक्लवे सवकस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो श्रहोसं ति । 


कि 


६ कुलावकसुत्त 

११ सावत्थिय । “भूतपुब्ब, भिक्खवे, देवासुर ङ्खामो समुप- 
वयन्हो ब्रहौसि । तस्मि खो पन, भिक्खवे, सद्धाम श्रसुरा जिनिसुः 
देवा पराजिनिसु* । पराजिता च खी, भिक्खवे, देवा श्रपायस्वेव उत्तरेन- 
मखा, अरभियस्वेव ते श्रसुरा । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
मातलि सद्खाहकं गाथाय ्रज््मासि - 

कलावका मातलि सिम्बलिस्मि, 
ईसामखेन परिवज्जयस्यु । 
काम चजाम श्रसुरेसु पाण 
मायिमे दिजा विकुलावका ` श्रहेसु' ति ।। 

“एव भटन्तवा'' ति खौ, भिक्खवे, मातलि सङ्खाहको सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पटिस्युत्वा सहस्सयुत्तं राजञा र पच्चदावत्तेसि । श्रथ 
खो, भिक्खवे, प्रसुरान एतदहोसि - पृ्चुदावत्तौ खौ दानि सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स सहस्सयसी श्राजञ्च्यरथो । दुतिय पि खो देवा भ्रसुरेहि 
सज्खामेस्सन्ती ति भीता" म्रुरपुरमेव पाविसिसु' । इति सो, भिक्खवे, 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स धम्मेन जयो श्रहोसी' ति । 


७ नदुन्मियसुत्त 
१२ सावत्थिय । ५भूतपुन्ब, भिक्खेवे, सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवे चेतसो परिवितक्को उदपादि -शी पि 
मे भ्रस्स सुपच्यत्थिको तस्स पाहे न दुन्भेय्य' ति! श्रथ खौ, भिक्खवे, 
वेपचित्ति भ्रसरिन्दो सक्कस्स देवानमिन्दस्स चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्ज्याय येन सक्को देवानमिन्दो तेनुपसद्धमि । म्रद॑सा सो, भिक्वे, 
सवको देवानमिन्दो वेपचित्ति श्रसुरिल्दं दूरतो व श्रागच्छन्त्‌ । दिस्वान 
वेपचित्ति ्रसुरिन्दे एतदवोच ~ "तिरः वेपचित्ति, गहितोसी' ति । 


१ पराजिसु-सी०,रौ०। २ विकुलावा ~स्या० 1 ३ भवन्ता- सी०, रो०) 
४ श्रसुरा भीता -स्या० । # पुथूञ्जनताय ~ स्या० | 


९६९९४ | अरजञ्व्मायतनहसिसुतत २२७ 


यदेव ते, मारिस, पुब्ब चित्त तदेव त्व मा पजहासी' ति । 
'सपस्यु च मे, वेपचित्ति, ्रदुन्भाया' ति । 
यं मुसा भणतो पाप, य पाप अरियूपवादिन्नो । 
मित्तदुदुनो च य पाप, य पाप भ्रकतञ्जरनो । 
तमेव पाप फुंसतु„ यो ते दुग्मे सुजम्पती'” ति ।। 5 


८ वेरोचनश्रसुरिन्दसुत्त ९ 
१३ सावत्थिय जेतवने । तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो होति पटिसल्लीनो । ग्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वैरोचनो 
च अ्रसुरिन्दो येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपस द्गुमित्वा पच्चेक दारबाह्‌ 
निस्साय श्द्रुसु । श्रथ खो वैरोचनो ्रसुरिन्दो भगवृतो सन्तिके इम गाथ 
प्रभासि - 10 
“वायमेथेव पुरिसो, याव श्रत्थस्स निप्फदा" | 
निष्फस्चसोभनो* भ्रत्थो*+ वेरोचनवचो इद" ति ।\ 


-वायमेथेव पुरिसो, याव श्रत्थस्स निप्फदा । एर 2 
निष्फन्नसोभनो अत्थो, खन्त्या भिय्यो न विज्जती'' ति। 


“सम्बे सत्ता ॒श्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह । 15 
सयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिन | 


निष्फन्नसोभनो अत्थो, वेरोचनवचौ इद" ति ॥ 


“सब्बे सत्ता ग्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह | 
सयोगपरसा त्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिनं | 
निप्फन्नसोभनो भ्रत्थो, खन्त्या सिय्यो न विज्जती" ति ।। 20 


€ श्ररञ्ञयायतनइसिसुत्त 


१४ सावत्थिय । “भृतपुव्ब, भिक्खवे, सम्बहूुला इसयो सील- 2 42 
वन्तो कल्याणधम्मा श्ररञ्वायतने पण्णकुटीसु सम्मन्ति । श्रथ खो, 
भिक्खवे, सक्को च देवानमिन्दो वेपचित्ति च श्रसूरिन्दो येन ते इसयौ 


१-१ तदेव त्व, मारिस, पहासी ति - सी०, तदेव जहासी ति -स्या०, तदेव 
पहासी ति ~ रो०। २ फति - सी०, रो० 1 ३ विरोचन श्रसुरिन्दसुत्त ~ स्था० । ४ निप्पदा- 
स्या०, रो० । ४ निप्पनसोभणो -रो०, निप्फञ्नसोभिनो ~ सी०। ६ भ्रत्था - सी. › स्यां ० | 
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सीलवन्तो कल्याणधम्मा तेनुपसङ्धमिसु । ग्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति 
श्रसुरिन्दो पटलियो' उपाहना भ्रारोहित्वा खग्ग श्रोलगेत्वा छत्तेन धारिय- 
मानेन श्रग्गद्रारेन श्रस्सम पविसित्वा ते इसयौ सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
ग्रपव्यामतो करित्वा श्रतिक्कमि । श्रथ खो, भिक्ेबे, सक्को देवानमिन्दो 
पटलियो उपाहना गओ्रोरोहित्वा खग्ग अ्नञ्जेसं दत्वा छंत्ते भ्रपनामेत्वा 
द्रारेनेव श्रस्सम पविसित्वा ते इसयो सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रनुवात 
पञ्जलिको नमस्समानो श्रदासि । अ्रथ खो, भिक्खवे, ते इसयो सीलंवन्तो 
कल्याणधम्मा सक्कं देवानमिन्दं गाथाय श्रज्छमासिसु - 


गन्धो इसीन चिरदिक्खितान्‌ , 
काया चुतो गच्छति मालुतेन । 
इतो पटिक्कम्म सहस्सनेत्त, 
गन्धो इसीन श्रसुचि देवराजा! ति ।। 


“गन्धो इसीन चिरदिक्खितान, 
काया चुतो गच्छतु ` मालुतेन, 
सुचित्रपुप्फ* व सिरस्मि ` माल । 
गन्ध्र॒ एत पटिकद्धाम भन्ते, 
न्‌ हेत्थ देवा पटिकूलसञ्च्मिनो ”' ति ॥ 


१० समुहकर्युं्त 

१५ सावत्थियं । ५्‌तपुव्व, भिक्खवे, सम्बहला इसयो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा समुहतीरे पण्णुटीसु सम्मन्ति । तेन खौ पन समयेन 
देवासुरस्खामो समुपब्यृन्हो श्रहौसि । श्रथ सो, भिक्खेवे, तेसं इसीने 
सीलवन्तान कल्याणधम्मानं एतदहौसि ~ धम्मिका खौ देवा, प्रधम्मिका 
प्रसुरा । सिया पि नो प्रसरतो भय । यच्रून मय सम्बर श्रसुरिन्द उपसङ्ध- 
मित्वा श्रभयदक्खिण याचेय्यामा' ति । अथ खो, भिक्खवे, ते इसयो 
सीलवन्तो कल्याणधम्भा ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित 
वा बाह पसारेय्य, पसरारिते वा बाहं सम्मिञ्जेय्य एवमेव ~ समंदहतीरे 
पण्णकुटीसु भ्रन्तरहिता सम्बरस्स भ्रसुरिन्दस्स सम्मुखे पातुरहेस} । अथं 


 मायर्त 





१ श्रट्लियो -सी०,स्या०,रो० 1 २ चिरदक्वितात -स्या० । ३ ग च्छति - 
सी०, स्या० । ४-४ सुचित्रपुप्फ सिर्तस्मि व ~ सीर, स्या०, म० । ५ पटिक्कूलसच्च्निनौ - 
सौ०, स्या०, योऽ । ६ सभिच््जित -म० । 


१११० १५] समुहकपुत्त २२६ 


खो, भिक्खवे, ते इसयो सीनेवन्तो कल्याणधम्मा सम्बर्‌ श्नसूरिन्दे गाथाय 
ग्रज्छभासिसू - 

'इसयो सम्बर पत्ता, याचन्ति भ्रभयदक्खिण" । 

काम ्खरोहि ते दातु, भयस्स श्रभयस्स वा" ति ॥। 


(दसीन ग्रभये नस्थि, दुदान सक्कसेविन । 
ग्रभयं याचमानान, भयमेव ददामि वोः ति |) 


शप्रभय याचमाना, भयमेव ददासि न । 
परिगगण्हास ` ते एत, श्रक्खेय॑ ` होतु' ते भय । 


यादिस्‌ वपते बीज, तादिस हरते फल । 
कल्याणकारी कल्याण, पापकारी चं पापकं 1 


त्त ल 


पवुत्त तात ते बीजे, फल पच्चनुभोस्ससी' ति ।। 


“भ्रथ खो, भिक्खवे, ते इसयो सीलवन्तो कल्याणधस्मा सम्बर 
ग्रसुरिन्द श्रभिसपित्वा ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितं वा 
बाह पसरेय्य, पसारित वा बाह सम्मिज्खेय्य एवमेव - सम्बस्स्स श्रसु- 


रिन्दस्स सम्मृखे “ भ्रन्तरहिता सम॒हतीरे पण्णकूुटीसु पातुरहेसु । म्रथ खो, 
भिक्खवे, सम्बरो भ्रसुरिन्दो तेहि इसीहि सीलवन्तेहि कल्याणध॑म्मेहि भ्रभि- 
सपित्तो रत्तिया सुद तिक्वत्तु उन्बिज्जी ” ति । 

अः 8 पठमो वग्गो । 


तस्घुदहान 
सुवीर सुसीम ^ चेव, धनम वेपचित्तिनो । 
सुभासित जयं चैव, कुलावकं नदुन्भिय । 
वेरोचनभ्रसुरिन्दौ ^, इसयौ भ्ररज्जके चेव । 
इसयो च समुहका ति ।। 


0 


१ कमिडकरौति ~सी०, काम करोसि-स्यां०। २ पतिगण्हा्म ~ री०। ३ एक~ 
स्था० ४ श्रभरय-स्या०। ५ होति-रो० । ६ लभते स्या०, वर्धतं ~ तेऽ । 
७ लभते स्यौ° 1 द-त वे्पते ~ रो० । € भ्रभिसपैत्वा - सी$, स्था०, रौ * 1 १० पर्वुडे - 
सी० रो० । ११ उच्विज्जती-सी०स्या० । १२ सुंसिंभं-स्या०,रो० । १९. विरो- 
चनग्रसुरिन्दो-स्या०,रो० । 


ध 
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२३० सयुत्तनिकायो | १११११६- 


११. वतपदसुत्त ' 

१६ सावत्थियं । ^“सक्कस्स, भिक्खवे, दवानमिन्दस्स प्ख 
मनुस्सभतस्स “सत्ते वतपदानि “समत्तानि समादिन्नानि श्रहेस्‌, येसं समा- 
दिल्नत्ता सक्को सक्कत्त ्रज्छगा । कतमानि सत्त वतपदानि † यावजीव 
मातापेत्तिभरो प्रस्स, यावजीव कुले जेद्रापचायी भ्रस्स, यावजीवे सण्ह॒वाचौ 
ग्रस्स, यावजीव श्रपिसुणवाचो ्रस्स, यावजीवे विगतमलमच्छरेन चेतसा 
ग्रगार श्रज्क्ावसेय्य मृत्तचागो पयतपाणी वौस्सग्गरतो याचयोगो दान- 
सविभागरतो, यावजीवे सच्चववाचो ्रस्स, यावजीवं प्रक्कोधनो श्रस्स- 
सचे पि मे कोधो उप्पज्जेय्य चिप्पमेव न पटिविनेय्य ति । सक्कस्स, 
भिक्छवे, देवानमिन्दस्स पुब्ब मनस्सभूतस्स इमानि सत्त वतपदानि सम- 


७ त्तानि समादिच्नानि प्रहस, येसं समादिच्नत्ता सक्को सक्कत्त भ्रञ्छगा ति । 


20 


“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले जेदरापचायिन्‌ । 
सण्ह सखिलेसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिने ॥ 


“मच्छेरविनये युत्त, सच्चे कोधाभिमु नर । 
„ त वे देवा तावति, ्राहु सप्पूरिसो इती" ति ॥। 


१२. सक्कनामसूत्तः 

१७ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो भगवा भिक्खू एतदवोच ~ 
“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो पुब्ब मनुस्सभूतो समानौ मघी नाम माणवो 
प्रहोसि, तस्मा मघवा ति वृच्चति। ` 

“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दौ पुव्बे मनुस्समूतो समानो पूरे 
दान भ्रदासि, तस्मा पुरिन्ददो ति वुच्चति । † 

“सक्को, भिक्ख वे, देवानमिन्दो पृब्बे मनुस्सभूतो समानौ सक्कच्च 
दान श्रदासि, तस्मा सक्को ति वुच्चति । 

“सक्को, भिक्खूवे, देवानमिन्दो पुञ्ब मनुस्सभूतो समान श्रावे- 
सथ ग्रदासि, तस्मा वासवो ति वुच्चति । 


१ पठमदेवसृत्त -स्या०, देवा (वतपद)~ रो०। २ वत्तपदानि -स्या०।२३ सी०, 
स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ४ सच्चवादो ~ रो०। ५. श्रकोधनो - रोऽ । ६ एत्थ ईइदमवोच 
भगवा इद वत्वानं शुगतो अथापर एतदवौच्‌ सत्था" इति श्रधिङो पाठो स्मा० पोतके श्रत्थि । 
७ ० पहायिन -रो० 1 ८ दतियदेवसुत्त -स्या०, देवा ( बतपद)- रो० । & परे परे- 
सी 1 रो°। 


१११३ १९ | महालिसुत्त २३१ 


“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो सहस्स पि म्रत्थानं मुहत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्खो ति वुच्चति । 


“सवकस्स, भिक्खवे, देवानमिन्दस्स सुजा नामि *ग्रसुरकञ्जा 
पजापति" , तस्मा सुजम्पती ति वृच्चति । 


“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो देवान तावतिसानं इस्सरियाधि- 
पर्वे रज्ज कारेति, तस्मा देवानमिन्दो ति वुच्चति । 

१८ “सक्कस्स, भिक्खवे देवानमिन्दस्स पुञ्बे मनुस्सभूतस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिल्नानि श्रहेसु, येसं समादिच्चत्ता सक्को सक्कत्त 
भ्रज््गा । कतमानि सत्त वतपदानि ? यावजीवे मातपेत्तिभरो स्स, 
यावजीवे कुले जेदरापचायी श्रस्स, यावजीव सण्डवाचो ्रस्स, यावजीव्‌ 
ग्रपिसुणवाचो भ्रस्से, यावंजीवं विगतमलमच्छरेन चेतसा श्रगार भ्रज्ज्ा- 
वसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वोस्सम्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो, 
यावजीव सच्चवाचो श्रस्स, यावजीवं श्रक्कोधनो भ्रस्सं ~ सचे पिमे कोधो 
उप्पज्जेय्य खिप्पमेव न पटिविनेय्य ति ~ सक्कस्स, भिक्सवे, देवान- 
मिन्दस्स पुब्बे मनुस्सभूतस्स इमानि सत्त वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि 
ग्रहेसु, येस समादिन्नत्ता सक्को सक्कत्ते प्रज्गु ति । 

'मातापेत्तिभर जन्तु, कुले जेद्ापचायिन । 

सण्ह॒ सखिलसम्भास, पेसूणेय्यप्पहायिन ॥ 


“मच्छेरविनये, युत्त; सच्च कोधाभिभु नर। 
ते वे देवा तावतिसा, ग्राह सप्पूरिसो इती" ति ।। 


१२. महालिसुत्त ` 
१९ एव मे सुत । एकं समय भगवा वेसालिय विहरति महावनं 
कूटागारसालाय । श्रथ खो महालि * लिच्छवी येन भगवा तेनुपसद्धमि , 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रमिवादेत्वा एकमन्त चिसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो महालि लिच्छवी भगवन्त एतदवोच - “दिद खो , भन्ते, भगवता 
सक्को देवानमिन्दो'" ति 1 
श्दिद्ो खो मे, महालि, सक्को देवानभिन्दो'' ति । 





१ पजापती भ्रहोसि-रो०, पजापती-स्या०। २ ततियदेवसृत्त ~ स्या० । 
३ महली - स्या० । ४ वौ ~ सी०्स्या० 1 ५ सी०, स्या° पौत्थकेषु नत्थि। 
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२३२ सयुत्तनिकायो [ १११३ १९- 


“सो हि नून, भन्ते, सक्कपतिरूपको भ विस्सति । दुदह॑सो हि, 
भन्ते, सक्को देवानमिन्दो" ति । 

“सक्कं च' ख्वाह', महालि, पजानामि ` सक्ककरणे च धम्मे, 
येसं धम्मान समादिल्नत्ता सक्को सक्कत्त श्रञ्सगा, त च पजानामि । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुञ्बे मन्‌स्सभूतो समानो मघो 
ताम माणवो * श्रहोसि, तस्मा मघवा ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुञ्बे मनुस्सभूतो समानो सक्कच्च 
दानं म्रदासि, तस्मा सक्केे ति वृंच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुन्बे मनुस्समूतो समानो पुरे 
दान भ्रदासि, तस्मा पृरिन्ददो ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुब्ब मनुस्सभूतो समानो प्रावसथ 
ग्रदासि, तस्मा वासवो ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो सहस्स पि श्रत्थान मृहृत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्ली ति वुच्चति । 

“सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स सुजा नाम श्रसुरकञ्च्ना पजा- 
पति, तस्मा सुजम्पती ति वृच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो देवान तावतिसानं इस्सरियाधि- 
पच्च रज्जं कारेति, तस्मा देवानमिन्दो ति वुच्चति । 

२० (सक्कस्स, महालि, देवाननिन्दस्सः पुब्ब मनुस्सभूतस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि भ्रहेसु, येसं समादिन्नत्ता सक्को सक्कत्त 
ग्रज्छगा । कतमानि सत्तं वतपदानि ? यावजीवं मातापेत्तिभरो श्रस्स, 
ावजीवे कुले जेदरापचायी भ्रस्स, यावजीवं सण्हवाचौ भ्रस्स, यावजीवे 
भ्रपिसुणवाचो श्रस्स, यावजीवे विगतमलमच्छेरेन चेतसा श्रगार अरज्ज्ञा- 
वसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वौस्तगगरत याचयोगो दानसविभागरतो, 
यावजीव सच्चवाचो श्रस्स, यावजीव श्रक्कोधनो श्रस्सं ~ सचे पि मे कोधो 
उप्यजेय्य सिप्पमेव न पटिविनेय्य ति ~ सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स 
पन्बे मनुस्सभूतस्स इमानि सत्तं वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि ग्रहेसु, 


येसं समादिज्नत्ता सक्को सक्कत्त अज््गा ति) 


का कम 


१ सक्कपटिरूपको -स्या० । २-२ चाहु -सीण, स्या०, रो० ३ जानामि - 
रो० । ४ माणवको -रो०। 
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“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले अंदापचायिन 
सण्हे सखिलसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिन ॥। 
“मच्छेरविनये युत्त, सच्चं कोधाभिभु सरर। 
त वे देवा तावतिसा, ग्राहु सप्पुरिसो इती'* ति ॥ 


१४ दलिहसुत्त 

२१ एक समय भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलेन्दक- 5 
निवापे । तत्रे खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भिक्खवौ' ति। 
“भदन्ते"" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

“भूतपुब्ब, भिक्खवे, श्रञ्जतरो पुरिसो इमस्मि एव राजगहं 
मनुस्सदलिंहौ  श्रहोसि मनुस्सकपणो मनुस्सवरको । सौ तथागत्तप्प- 
वैदिते धम्मविनये सद्ध समादियि, सील समादियि, सुत समादियि, चाग 10 
समादियि, पञ्ज समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये संद 
समादियित्वा सील समादियित्वा सुत समादियित्वा चाग समादियित्वा 
पञ्ञ समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उप्पज्जि एर 29 
देवानं तावतिसानं सहव्यते * । सो श्रञ्ये देवे अतिरोचति वण्णेन चेव 
थससा च । तत्र सुद, भिक्खवे, देवा तावतिसा उज्छ्ायन्ति खिय्यन्ति* 15 
विपाचेन्ति ~ श्रच्छरियं वत भौ, भ्रब्भुत वत भो । ञ्य हि देवपुत्तौ पुब्ब 
मनुस्सभूतो समानो मनुस्सदलिंहो अ्रहोसि मनुस्सक्पणो मनुस्सवराको , 
सो कायस्स भेदा पर मरणा सुमति सग्ग लोक उप्पन्नो देवानं तावतिसानं 
सहब्यत । सो श्रञ्ने देवे श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा' ति । 

“थ खो, भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि 2 
- मा खो तुम्हे, मारिसा, एतस्स देवपुकत्तस्स उज्ज्ञायित्थ । एसी खी, 
मारिसा, देवपत्तो पु्बे मनुस्सभूतो समानौ तथागतप्पवेदिते धम्मविनये ठ 254 
सद समादियि, सील समादियि, सुतं समादियि, चाग समादियि, पञ्च 
समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये*सद्ध समादियित्वा सील 
समादियित्वा सुतं समादियित्वा चाग समादियित्वा पञ्च समादियित्वा 28 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्नो देवानं तावतिसान 
सहव्यत 1 सो श्रजञ्ये देवें ग्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा चा' ति । श्रथ 
१ मनस्सदचिहौ - सी, स्या० । २ उपपज्जि ~ सी०, स्या० { ३ सहन्यत ~ 


सी०, रो०। ४ खीयन्ति- सी, स्या०, रो) 
स ० १-२० 
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खो, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रनुनयमानो ताय वेलाय 
इमा गाथायो प्रभासि - 

यस्स सद्धा तथागते, भ्रचला सयुप्पतिद्विता । 

सील च यस्स कल्याण, अररियकन्त पससित ।। 


5 सद्धं पसादो यस्सत्थि, उज॒भूते च दस्सन । 
ग्रदलिहो ति त श्राह, श्रमो तस्स जीविते ।। 


तस्मा सड च सील च, पसाद धम्मदस्सन । 
प्रनयुञ्जेथं मेधावी, सर बुद्धान सासन” ति ॥ 


१५ रामणय्यकसुत्त 
२२ सावत्थियं जेतवने । श्रथं खो सक्को देवानमिन्दो येन 
10 भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
मरदासि । एकमन्त टितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्त एतदवोच - 
“कि नु खो, भन्ते, भूमिरामणेय्यके'' ति 
98 -भ्रारामचेत्या वनचेत्या, पोक्खेरञ्जो ` सुनिम्मिता । 
मनुस्सरामणेय्यस्स, कल नाग्घन्ति सोठसि ॥ 


15 गामे वा यदिवा रञ्च, निने वायदि वा थले । 
यत्थ श्ररहन्तो विहरन्ति, त भूमिरामणेय्यकं "” ति ।। 


+ §ः 


१६ यजमानसुत्त 
२३ एकं समय भगवा राजग विहरति गिज्छकूटे पन्बते । 
प्रथ खो सक्को देवानमिन्दौ येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस द्खुमित्वा 
% भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्त सिति खो सक्को 
20 देवानमिन्दो भगवन्तं गाथाय अज्डाभासि - 
“यजमानान मनुस्सान, पुञ्ञ्यपेक्खान पाणिन । 
करोतं भ्रोपधिकं पुञ्च, कत्थ दिस महप्फल* ति ।। 


'नचचत्तारो च परिपन्ना, चत्तारयो च फले लिता | 
एस ॒सद्भो उजुभूतो, पञ्च्ासीलसमाहितो ॥। 


१ पोक्रञ्व्ा-सी०, स्या० रो०। २ नाग्न्ती-सी०। ३ भूमि रामणे- 
प्यकं ~ सी० । 
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यजमानान मनस्सान, पुञ्च्यपेक्खानं पाणिन । 
करोत भ्रौपधिक पञ्ज, सद्धं दिन्नं महप्फल'' ति ›' 


१७ बुदधवन्दनासुत्त ' 

२४ सावत्थिय जेतवनं । तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो होति परटिसल्लीनो ५ श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो जहा च 
सहम्पति येन भगवा तेनुपसद्धमियु, उपसङ्धमित्वा पच्चेकं * द्वा रबाह्‌ " 
निस्साय ्रहुसु । श्रथ खौ सक्को देवानमिन्दो भगवतो सन्तिके इम माथ 
ग्रभासि - 

“उदरुहि वीर विजितसद्धाम, 

पन्नभार श्रनण विचर लोक्ते । 
चित्त च ते सूविमृत्त, 

चन्दो यथा पन्नरसाय ` रत्ति" ति ।, 

“न खो, देवानमिन्द, तथागता एवं वन्दितव्बा । एवे च खी, 

देवानमिन्द, तथागता वन्दितब्बा - 
उद्रुहि वीर विजितसद्खाम, “ 
सत्थवाह भ्रनण विचर 'लोके । 
देसस्युः भगवा धम्म 
श्रञ्जातारो भविस्सन्ती' ˆ ति ॥ 


१८ गहुद्ुवन्दनायुत्तं 

२४ सावत्थिय । तत्र पेऽ एतदवोच्चे ~ “भूतपुव्ब, भिक्खवे, 
सवको देवानमिन्दो मातलि सद्खाहक भ्रामन्तेसि -योजेहि, सम्म मातलि, 
सहस्सयुत्त श्राजञ्च्यरथ । उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । 
एव भदन्तवा ति खो, भिक्खवे,मातलि सङ्खाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा सहस्सयुत्त प्राजञ्जरथ योजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटि- 
वेदेसि - धुत्त खो ते, मारिस, सहस्सयुत्तो श्राजञ्ब्यरथो । यस्स दानि 
काल मञ्जसी' ति । श्रथ खो, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो वेजयन्त- 





१ वन्दनसुत्त -स्या०, वन्दना ~ रो० । २-२ पच्चेकद्वारबाह - रो०। ३ उद्राहि - 
स्या०, रो 1 ४ पण्णरसाय - सी०। ५ देसेतु - स्या०, रो० । ६ सक्कनमस्सनसुत्त ~ स्या० । 
% भदन्तवा ~ सी०, रो° । 
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पासादा ग्रो रोहन्तो श्रञ्जलि' कत्वा ` सुद पुथुहिसा नमस्सति। प्रथ खो, 
भिक्खवे, मातलि सद्धाहृको सक्कं देवानमिन्द गाथाय ्रज््भासि - 
ठत नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भुम्मा च खत्तिया । 
चत्तारो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनी 
ग्रथ को नाम सी यक्सौ, य त्व सक्कं नमस्सती' ति ।। 
१ ` नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भम्मा च खत्तिया । 
चत्तारो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनो ।। 
रह च सीलंसम्पल्चे, चिररत्तसमाहिते 
सम्मापन्बजिते वन्दे, ब्रहाचरियपरायने ॥ 


ई 


ये गहद्रा पुञ्च्यकरा, सीलवन्तो उपासका । 
धम्मन दार पोसेन्ति, ते नमस्सांमि मातली" ति॥ 


संदा हि किर लोकेस्मि, ये त्वे सक्कं नमस्ससि। 
ग्रह पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति ॥ 


इदं वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
° पुथुद्दिसा तमस्सित्वा, पमुखो रथमारुही' ति ॥ 


१९. संत्थारवन्वनासुत्त' 

२६ सावत्थिय जेतवने । “भूतपुन्च, भिक्खवे, सक्को देवान- 
मिन्दो मातलि सद्खाहक भ्रामन्तेसि - 'ो्ञेहि, सम्म मातलि, सहस्सयुत्त 
ग्राजञ्जरथ, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । एव भेहन्तवाः 
ति खो, भिक्खवे, मातलि सद्धाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्सूत्वा 
सहस्सयुत्त ्राजञ्जरथ योजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिवेदेसि - 
त्तौ खौ ते, मारिस, सहस्सयुत्तौ भ्राजञ्जरथो । यस्स दानि काल 
मजञ्व्यसी' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो वेजयन्तपासाद 
म्रोरोदन्तो अञ्जलि कत्व सुदं भगवन्तं नमस्सति ! श्रथ खो, भिक्खवे, 
मातलि सद्धाहको सक्कं देवानमिन्दे गाथाय भ्रज््भासि - 


य हि देवा मनुर्सा च, त नमस्सन्ति वासव । 
ग्रथ को नाम सो यक्खो, य त्व सक्क नमस्ससी' ति । 


१-१ पञ्जलिको-रो° \ २ य~स्था०। ३ सौलसम्पन्नो-सी०। ४ दुतिथ- 
स॒क्कनमस्सनसुत्त -स्या०। 
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श्यो ' इध सम्मासम्बुद्धो, भ्रस्मि लोके सदेवके । 
प्रनौमनाम सत्थार, त नमस्सामि मातलि 1 


धेस रागो च दोसो च, ्रविज्जा च विराजिता 1 
खीणासवा श्ररहन्ती, ते नमस्सासि मातलि ॥। 


धे रागदोखविनया, ग्रविज्जासमतिक्कमा । ठ 
सेक्खा ` श्रपचयारामा, ग्रप्पमत्तानुसिक्खेरे । 
ते नमस्सामि मातली ति ।। 


सेदा हि किर लोकस्मि, ये त्व सक्कं नमस्ससि । 
ग्रहे पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति \। 


“इद वत्वान मघवा, देवराज सुजम्पति । . 10 
भगवन्तं नमस्सित्वा, पमुखो रथमारही ` ति ।। 


२०. सद्खवन्दनासृत्त ` 


२७ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो पे० एतदवोच -““भूत- 
पुञ्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो मातन्लिं सङ्खाहक भ्रामन्तेखिं ~ योजेहि, 
सम्म मातलि, सहस्सयुत्त आजञ्व्यरथ, उधथ्यानभूमि गच्छाम सुभूमि 
दस्सनाया' ति। एवं भटुन्तवाः ति खो, भिक्ववे, मातलिं सङ्खा- !5 
हको सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्युत्वा,सहस्सयुतत भ्राजञ्ज्यरथ योजेत्वा 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिकेदेसि ~ 'युत्तौ खो ते, मारिस, सहस्सयुत्तो 
ग्राजज्जरथो यस्स दानि काल मञ्व्वसी ति । अ्रथ खौ, भिक्खवे, सक्को 
देवानमिन्ये वेजयन्तपास्नादा भ्रोरोहन्तो प्रञ्जलि कत्वा सुदे भिक्सुंसद्ध 
नमस्सति । ग्रथ खो, भिक्खवे, मातलि सद्खाहको सक्क देवानमिन्द 20 
गाथाय अ्रज्छभासि - 

त हि एते नमस्सेथ्य्‌, पूतिदेहुसया नरा । 


क 


निमुम्गा कुणपम्हते , खुप्प्पससमप्पिता' ॥ 


¶कि न] तेसु पिहयसि, श्रनागारान वासव । 
प्राचार इसिन ब्रूहि, त सुणोम वची तवा" ति | 25 





१ सो-से०। २ सेखा-सी०,रो० ३ ततियसक्कनमस्सनसृत्त ~ स्या०। 
४ करणपेस्वेते ~ सी०, रोऽ, कुणपस्मेते - स्या० । ५ खृप्पिपासा० ~ स्री°, स्या०,रो०। 
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९३८ संयुत्तनिकायो [ ११२० २५- 


1 


एत॒ तेस पिहयामि, शअनागारान मातलिं । 
यम्हा गामा पक्कमन्ति, भ्रनपेक्खा वजन्ति ते । 
न्न तेस कोट श्रीपेन्ति, न कुम्मि" न कटढोपिय > । 
परनिद्ितमेसाना , तेन यापेन्ति सुब्बता ।। 
5 'सुमन्तमन्तिनि धीरा, तुण्हीभूता समञ्चरा । 
देवा विरुद्धा भ्रसुरेहि, पथुमच्चा च मातलि ।। 
्रविरुद्धा विरुद्धे, भ्रत्तदण्डेसु निन्बुता । 


| 


सादानेसु श्रनादाना, ते नमस्सामि मातली" ति ॥ 


भेदा हि किर लोकस्मि, ये त्वे सक्क नमस्ससि । 

10 मरह पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा ति ।। 
इदे वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 

भिक्सुसद्ध नमस्सित्वा, पमुखो रथमारही'' ति ॥ 

दुतियो वगो । 
तस्सुदहान 
~ देवा * पन ` तयो ° वृत्ता, दलिद्‌* च रामणेय्यकं । 
यजमान च * वन्दना, तयौ सक्कनमस्सना ति ।। 


0 








२१ छेत्वासुक्तं 
क २८ सावत्थिय जेतवने । प्रथ खौ सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्द-शदासि । 
एकमन्त ठितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं गाथाय श्रज््भासि - 
“किसु छेत्वाः सुख सेति, किसु छेत्वा न सोचति । 
किस्सस्यु एकधम्मस्स, वध रोचेसि गोतमा" ति ।॥। 
20 “कोध दछेत्वा सूर्ख सेति, कोध छेत्वा न सोचति । 
कोधस्स विसमूलस्स, मधुरगगस्स वासव । 
वध श्रिया पससन्ति, त हि दत्वा न सोचती"" ति ।। 
१ कूम्भा-स्या०,रो० 1 २ खटोपिय-सीऽ। ३ परतिष्टितमेसना~ स्या०। 


४-४ वतपदेन ~ सी° स्या० 1 ५ दलह ~ सी०,स्या० ६ ज्ञत्वा सी०, घत्वा- 
स्या०। ७ किस्सस्स ~ सी, स्या०, री° । 


११२२ २९1] दुगबण्णियसुत्त २३९ 


२२ दुडबण्णियसुत्त 


२९ सावत्थिय जेतवनें । तत्र खो प° एतदवोच - “मूत- 
पु्ब, भिक्खवे, भ्रञ्तरो यक्खो दुब्बण्णो श्रीकोटिमको सक्रकस्स देवान- 
मिन्दस्स रासनं निसिस्नो ्रहोसि । तत्र सुद, भिक्खंवे, देवा ताव्िसा 
उज्छायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -श्रच्छरिय वत भो, म्रन्भुतं वत, भो । 
श्रय यक्खो दुब्बण्णो श्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स प्रासने निसिन्नो 
ति । यथा यथा खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति तथा तथा सो यक्खो श्रभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतरो च 
पासादिकतरो च । 


“श्रथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा येन सक्को देवानमिन्दो तेनुप- 
सङ्धमिसु, उपस द्धुमित्वा सक्कं देवानमिन्दे एतदवोचु - इध ते, मारिस, 
प्रञ्जतरो यको दृब्बण्णो म्रोकोटिमको सक्कस्स' देवानमिन्दस्स ॒भ्रासने 
निसिन्नो । तत॑ सुद, मारिस, देवा तावतिसा उज्क्षायन्ति खिथ्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ ग्रच्छरिय वत, भो, भ्रन्भुतं वत, भो । अरय यक्खौ दुब्बण्णो 
प्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स भ्रासने निसिन्नो ति । यथा यथा 
खो, मारिस, देवाः उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति तथा तथक मो यक्खो 
भ्रभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतरो च पासादिकतरोचाति। सोहि 
नून, मारिस*, कोधभक्खी यक्खो भविस्सती' ति । 


श्रथ खो, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो येन सो कोधभक्खो 
यक्खो तेनुपसद्धमि, उवस द्धुवित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा दक्खिण- 
जानुमण्डलं पठविय निहन्त्वा' येन सो कोधभक्सो थक्खो तेनञ्जलिं 
पणामेत्वु.ब्रिक्खत्तु नाम सावेति-'सक्कोहं मारिस, देवानमिन्दो, सक्कोह, 
मारिस, देवानमिन्दो' ति । यथा यथा खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
नाम सावेसि तथा तथा सो यक्ख दुब्बण्णतरो चैव श्रहौसि श्रोकोटिमक- 
तरो च । दुब्बण्णतरो चेव हत्वा ्रोकोटिमकतरो च तत्थेवन्तरधायी 
ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो स्के ्रासने निसीदित्वा देवे 
तावत्तिसे श्रन॒नयमानो ताय वेलाय इमा गाथायौ श्रभासि - 


१ होति - रो० 1 २-२ तुम्हाक भ्रासने-सी०,स्या० रो० ! ३ देवा तावतिसा- 
सी०, स्या०, रो०। ४ मारिसा ~ सी! ४ पथविय ~ म०। ६ निहत्वा ~ स्या०। 
७ सवेसि ~-रो०) ८ सवकाहु -स्या०] & सावेति-स्या०। 
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२४० सपततनिकायो [ ११२२२६.- 


न॒ सूपहतचित्तोम्हिः नावत्तेनः सुवानयौ । 
न वो चिराह कज््ञामि, कोधो मयि नावतिद्रुति ।। 
कद्यह न ` फरुसं ब्रूमि, न च धम्मानि कित्तये । 
स्निम्गण्हामि अ्रत्ताने, सम्पस्सं ्रत्थमत्तनी"' ति ॥। 


२३ सम्बरिमाथाघुत्त 

३० सावत्थिय पे भशवा एतदवोच - ““भूतपु्ब, 
भिक्लवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो श्राबाधिको श्रहोसि दुक्खिती बान्हु- 
गिलानो । श्रथ खौ भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दौ येन वेपचित्ति श्रसुरिन्दो 
तेनुपसड्धमि गिलानपुच्छको । म्रहुसा ख, भिक्वे, वेपचित्ति भ्रसुरिन्दो 
सक्कं देवानमिन्द दूरतो व श्रागच्छन्तं । दिस्वान सक्कं देवानमिन्द एतद- 
वोचं - “तिकिच्छ म देवानमिन्दा' ति । 

'वाचेहि म, वेपचित्ति, सम्बरिमाय-' ति । 

“त तावाह वाचेमि, यावाह्‌" मारिस, ्रसुरे पटिपृच्छामी' ति । 

“प्रथं खो, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो श्रसुरे पटिपुच्छि -वाचे- 
मह्‌, मारिसा, सक्कं देवानमिन्द सम्बरिमाय' ति † भमा खो त्व, मारिस, 
वाचेसि सक्कं देवानमिन्द.सम्बरिमाय' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्द गाथाय भ्रज्छभासि - 


"मायावी" मघवा सक्क, देवराज सुजम्पति । 
उपेति निरय घोर, सम्बरो त सत सम” ति ॥ 
२४ श्रच्चयसुत्तं 
३१ सावत्थिय पे० श्रारामे। तेन खो पन समयेन दवे भिक्खू 
सम्पयोजेसु । तत्रैको भिक्खु प्रच्चसरा । प्रथ खलो सो भिक्खुं तस्स 
भिक्सुनो सन्तिके भ्रच्चय भ्रच्चयतो देसेति, सो भिक नप्परिगगण्डाति । 
ग्रथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्गमसु, उपसद्धमित्वा भग- 
वन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्छू 
भगवन्त एतदवोचू - “इध, भन्ते, दवे भिक्ख्‌ सम्पयोजेसु, तत्रेको भिक्खु 
ग्रच्चसरा । श्रथ खो सो, भन्ते, भिक्खु तस्स भिक्सुनो सन्तिके ्रच्चय 
श्रच्चयतो देसेति, सो भिक्खु नप्पटिग्गण्हाती " ति । 


` १ नावदन -स्या०, रो० । २ सी० पोत्थके नत्थि। ३ सम्बरीमाय ~ सी० | 
४ माया पि-रो०! ५ देवराजा-सी०,स्याऽ | ६ देसेसि-रो०। 





११ २५३२ | श्रक्कोधसुत्त २४१ 


द्रे मे, भिक्खवे, बाला । यो च भ्रच्चय अ्रच्चयतो न पस्सति, 
यो च भ्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म नप्परिग्गण्हाति ~ इमे खौ, भिक्खवे, 
ढे बाला । 2 मे, भिक्खेवे, पण्डिता । यौ च ञ्नच्चय अ्रच्चयतो पस्सति, 
यो च भ्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म परिगगण्हाति- इमे खो, भिक्लेवे, 
दे पण्डिता 5 
“भूतपुञ्ब, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय देवे 
तावतिसे भ्रनुनयमानो ताय वेलाय इम गाथं प्रभासि - 
कोधो वो वसमायातु, मा च मत्तेहि वो जरा । 
ग्रगरहिय मा गरहित्थ, मा च भासित्थ पेयुण । ए 24 
ग्रथ पणपजन कोधो, पन्बतोवाभिमदुती"' ति ॥, 10 


२५ श्रक्कोधसुत्त 
३२ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्ररामे । तत्रे खौ भगवा भिक्खू पे० भगवा 
एतदवोच - “भूतपुब्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय ' 
देवे तावतिसे म्रनुयमानो ताय वेलाय इम गाथ म्रभासि - * 
मा वो कोधो श्रज्छ्भवि, मा च कुञ््षित्थ कुञ्ज्त । 15 242 
प्रक्कोधो भ्र्विहिसा च, अ्ररियेखु च पटिपदा । 
ग्रथ पापजन कोधो, पव्बतोवाभिमर्हती" ति 
क. तत्तियो वग्गो | 
तस्सुटान 
दत्वा दुब्बण्णियमाया, भ्रच्चयेन भ्रकोधनो । 
देसित बुद्धसेदरुन, इद हि सक्कपञ्चकं ति ॥ 
सवकसयुत्त समन्त , 
सगाथवग्गो पठमो । 
तस्सुदान ॥ 
देवता देवपृत्तो च, राजा मारो च भिक्खुनी । ५ 
ब्रह्मा ज्ाह्यण वद्धीसो, वनयक्खेन वासवो ति ।। 


सगाथवर्गसयुत्तथालि निदत्त । 
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दुक्कर वापि करोन्ति 

दुक्खमेव हि सम्भोति 

दुग्गता देवकञ्ञ्मायो 

दुग्गमे विसमे वा पि 

दूदृद ददमानान 

दुप्पोस कत्वा भ्रत्तान 

दुल्लम वा पि लभन्ति 

दुस्समादह वा पि समादहन्ति 

दुरं इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको 

दासत्तति गोतम पुञ्ञयकम्मा 
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धजो रथस्स पञ्जयाण 

धञ्ञ धन रजत जातरूप 
धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलतित्थो 
धम्म चरे यो पि समुञ्जक चरे 


त्‌ 
न श्रञ्ञ्यत्र भगवता 
नगस्स पस्से भरासीन 
नचा पिमन्तयुद्धेन 
न तस्स पच्छा न पुरत्थमत्थि 
न ते कामा यानि चिध्ानि लोके 
त तेन भिक्खको होति 
न ते सुख पजानन्ति 
न तेस कोटरं ्रोपेन्ति 
न तेहि यक्खा कीठन्ति 
नस्थि किच्च ब्राह्यणस्स 
नत्थि दानि पूनावृसो 
नस्थि निस्सरण लोके 
नत कम्म कत साधु 
ते त दह्‌ बन्धनमाहू धीरा 
न त्वं बाले पजानासि 
न त्व बाले विजानासि 
नदन्ति वे महावीरा 
नदीतीरेसु सण्ठान 
नन्दति पृत्तेहि पुत्तिमा 
नन्दीसम्बन्धनो लोको 
नन्दीसयोजनो लोको 
न पच्चनीकसातेन 
न ब्राह्मणो सुञ्क्षति कोचि 
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नभ फलेय्य पठ्वी चलेय्य 

न मन्दिया सयामि ना पि कावेय्यमत्तो 

न मनकामस्स दमो इधत्थि 

न मान ब्राह्मण साध 

नमे मारिसिसा दिहि 

न मे वनरसमि करणीयमस्थि 

नमो ते बुद्ध वीरत्थु 

न यत्थ गीत न पि यत्थ वादित 

नयन्ति वे महावीरा 

नयिद्‌ अ्रत्तकेत विम्ब 

नयिद भासितमत्तेन 

ने वण्णरूपेन नरो सुजानो 

न वे धीरा पकृन्बन्ति 

न सन्ति कामा मनुजेसु निच्च 

न सब्बतो मनो निवारये 

न सूपहतचित्तोम्हि 

न हरामि न भजञ्जामि 

न हि नूनिमस्स समणस्स, तिलासेत्तस्मि 
पापका 

न हि नूनिमस्स समणस्स तुच्छकोटुस्मि 
मूसिका 


# 3) । 


न हि नूनिमस्स समणस्स, पच्च सम्हि 


इणायिका 
न हि नूनिमस्स समणस्स, पिद्खला 
तिलकाहता 
न हि नूनिमस्स समणस्स, बलीवहा | 
चतुहस 


न हि नूनिमस्सरसमणस्स, विधवा 
सत्त धीतरो 

न हि नूनिमस्स समणस्स, सन्थारो 
सत्तमासिको 

न हि पत्तो पतिवापि 

न हि मय ब्राह्मण, तिलाखेत्तस्मि पापका 

न हि म्ह ब्राह्मण, तुच्छकोदुस्मि 
मूसिका 

न हि मच्‌ ब्राह्मण, पच्चूसम्हि 
इणायिका 

न हि मग्ह्‌ ब्राह्मण, पिङ्गला तिलकाहता 

न हिं मय्द ब्रह्मण, बलीवदा चतुदुस 

न हि मय्द्‌ ब्राह्मण, विधवा सत्त धीतरो 
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॥ पज्जोतकरो ्रतिचिज्क 
पञ्च कामगुणा लोके 
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मा ब्राह्मण दार समादहानो 
मायावी मघवा सक्कं 

मा सह्‌ करि पियङ्कर 

मुत्तोह मारपासेन 

मुत्तोह सब्बपासेहि 
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मेदवण्ण च पासाण 
म नमस्सन्ति तेविज्जा 


यजमानान मनृस्सान 
यञ्च खो सीलसम्पन्नो 
यतो यतो मनो निवारये 
यस्थ नाम च रूप च 
भवबन्धन 
यत्थनामचषखूपच 
चिंज्जते जटा 
यत्थ भेरवा सिरिसपा 
यत्थालसो भ्रनुद्राता 
यथा श्रञ्जातर बीज 
यथा नाम तथा चस्स 
यथापि सेला विपुला 
यथा सकिटिकी मद्रं 
यथा टि श्रद्खसम्भारा 
यथा हि मेघो धनय 
यमिध पठवि च वेहास 
यमेत वारिज पुप्फ 
यस्स एतादिसर यानं 
यस्स जालिनी विसत्तिका 
यस्स नून सिया एव 
यस्स सद्धा तथागतं 
यस्स सन्बमहोरत्त 
यस्सेते चतुरो धम्मा 
यस्सेव भीतो न ददाति मनच्छरी 
या काचि क्का ञ्मभिनन्दना वा 
यादिस वपते बीज 
याय सद्धाय पन्बजितो 
यावन गाध लभति नदीसु 
ये कैचि श्ररियि धम्म 
ये केचि बुद्ध सरण गतासे 
ये केचि रूपा इध वाहुर वा 
ग्रे खो पमत्ता विहरन्ति 
ये गहु पुञ्ज्यकरा 
ये च प्रतीता सम्बद्धा 
ये न कायेन वाचाय 
येचसोभश्ररिये धम्मे 
ये च यञ्ख्या निरारन्मा.,. 
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ग्रन्छिद्‌ 
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